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डा० मुरारी लाल उप्रैति: ' 


हिन्दी में प्रत्यय-विचार 


यह अनुसंधान हिन्दी व्याकरण के प्रत्यय-पक्ष को प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन : 
ऐतिहासिक दष्टि से संबेलित नहीं, अपितु विवर्‌॒णात्मक दृष्टि पर -अश्रवलंबित है।यह 
ष्टि भारतीय तथा प्रघनातम भाषा-वज्ञानिक सिद्धान्तों के श्रध्ययन से प्राप्त हुई है ।- 
इस में पूर्वाग्रह या पूर्वंधारणा को किसी भी प्रकार का प्रश्नय अथवा व्यायाम नहीं मिला 
है। जो बातें इप अध्ययन में धामने आई हूँ उत्तकी व्यवस्था करना बाद का कार्य रहा 
है । पहले के निर्मित साँचे में उन्हें फिट करना इस श्रध्ययन् की प्रवृत्ति नही है।इस 
प्रकार हिन्दी का प्रत्यय-विवेचन हिन्दी के रास्ते से है, न कि संस्कृत के रास्ते से । 
हाँ, जहाँ पर हिन्दी की प्रस्तुत व्यवस्था का संस्कृत की व्यवस्था से मेल पाया गया है 
उसे सहज ही स्वीकार किया गया है । यह स्वीकृति विशेषकर पारिभाषिक शब्दावली के 
संबंध में समझनी चाहिए । में ऐसा कहकर संस्कृत भाषा के विस्तृत, सूक्ष्म एवं पराकाष्ठा 
प्र पहुँचे- हुए श्रष्ययत्त की अवहेलना नही कर रहा अपितु भाषा-विश्लेषण के धुर-मूल- 
सिद्धान्त की रक्षा के प्रति विनम्र भ्रनुरोध मात्र है। है 


यह प्रबंध हिन्दी भाषा के प्रत्ययों तक ही सीमित है । जहाँ तक पहुँच हुई है 
संस्कृत के तत्सम प्रत्ययों को छोड़कर हिन्दी के प्राय: सभी प्रत्ययों को प्र।प्त किया गया है 
तथा उनका सम्यक्‌ विवेचन प्रस्तुत किया गया है। फिर भी, मेरा यह दावा कदापि नही 
कि हिन्दी में जितने भी प्रत्यय प्रयुक्त होते है उन सभी को पूर्णतः प्राप्त किया गया 
है । यह संभव है कि कुछ प्रत्यय सामग्री-संकलन में रह गए हों; क्योंकि हिन्दी का प्रसार 
एवं प्रचार द्वुत गति से हो रहा है | इस दशा में पूर्णता का दावा कंसे संभव है ! पूर्णता 
तो प्रत्येक दशा में असंभव है, फिर भी इसके लिए प्रयास अवश्य है । 


सस्कृत तत्सम प्रत्ययों को छोड़ने का एक मात्र कारण यही है कि इनका सम्यक्‌ 
निरूपण संस्कृत ग्रन्थों में संस्कृत की व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध है | हाँ, कुछ संस्कत 
प्रत्ययों का व्यवहार हिन्दी तद्भव तथा विदेशी शब्दों के साथ भी देखा गया है; इस 
प्रकार इनकी प्रवृत्ति में कुछ व्यापकता आई है । ऐसे प्रत्ययों को इस निबन्ध के अन्तगंत 
स्वीकार किया गया है| इन संस्कृत तत्सम प्रत्ययों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी संस्कृत 
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शब्द हैँ जो हिन्दी में भ्राते-भाते भ्रपती भ्रथ॑वान्‌ स्वतञ्न सत्ता सो बैठे हे भौर वे प्रत्यय- 
मात्र रह गए हैँ । ऐसे शब्दो को तत्सम शब्द मानकर छोड दिया गया है । हिदी-प्रत्ययो 
के भ्रतगंत ऐसे प्रत्यय भी शामिल हैं जिह्नें विदेशी कहा जाता है) 
इस प्रवध की सामग्री के सकलन में मैने स्वयं को हिंदी-वफता के रूप 
में स्वीकार किया है। साथ ही, में भ्रागरे के साहित्यकारो, क० मु० हिंदी तथा भाषा-विज्ञान 
विद्यापीठ के शिक्षक वर्ग तथा हिन्दी-साहित्य तथा भाषा-विज्ञान में भारतवप के विभिन्न 
क्षेत्रों के अनुसधान करने वाले अनुसभित्सुओ एवं मिथ्रो के सपक में वराबर रहा हूँ | इस 
सपको से यह मोभाग्य प्राप्त हुआ है कि में प्रपने हिन्दी-उच्चारण को मिलाता तथा जाँच 
करता रहा हैं । इस सहयोग के अतिरिक्त हिदी कोशो, व्याकरणा, साहित्यिक पुस्तकों पन- 
पत्रिकाओं आदि से सामग्री प्राप्त की है, परन्तु साघन रूप में, ध्यान सदेव भाषा के उच्च- 
रित रूप पर ही रहा है । इस प्रकार उपलब्ध सामग्री को पोस्टकार्ड साइज़ के लगभग 
२००० कार्डों पर स्वनिमात्मक प्रतिलिखन (?]07दगा6 धध्याइटाप७०7) में भ्रालेखित 
करते हुए विश्लेषण सहित प्रस्तुत किया गया है । जहाँ विश्लेषण एवं प्रयोग तत्सबधी 
कार्ड में नहीं आ सके हैं वहाँ उनके साथ बड़े-बड़े कागज नत्थी किए गए हुँ । इन 
कार्डों में समाहित शब्दों की सर्या १५००० से ऊपर तक पहुँची है। इस निवध में में उन 
सभी को प्रस्तुत नही कर पाया हूँ | सामान्य सिद्धान्त तथा नियम दूढ कर उनके उदाहरण- 
भर प्रस्तुत कर सका हूँ । 
इस अध्ययन में हिन्दी से मेरा प्रभिभ्राय उस आदशे, प्रामाणिक श्रथवा परिनिष्ठित 
हिंदी से है जो वर्तमान साहित्यिक भाषा के रूप में, मनीपी सस्थाश्रों में, क्षिप्ट बोलचाल 
मे, शिक्षण सस्थाओं मे, भारतीय गण-तन-विघधान को राज्य-भाषा के रूप मे तथा पत्र-पत्रिकाओं 
की भाषा के रूप में प्रबुद्ध वर्ग द्वारा व्यहृत होती है तथा स्थानीय बोलीगत लक्षण उसमे 
नही रह पाते । इस प्रामाणिक स्वरूप का स्थिरीकरण प्रवध मे प्रस्तुत मानचित से भली 
भाति स्पष्ट किया गया है । 
आगामी अ्रध्ययन की सुविधा के लिए अत्यन्त सक्षिप्त रूप में हिन्दी की ध्वनि- 
प्रक्रियात्मक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया गया है) हिदी मे प्रत्यय-विचार के स्तर पर ११ 
मूल स्वर, २ सघ्यक्ष र, ४१ व्यजन, २ स्वर सबद्ध स्वनिम (अ्रनुस्वार तथा भनुनासिकत्ता) 
तथा सक्रमण ((एबत87007 0०7 |ए०८४पा४) स्वनिम स्थिर किए गए है। संक्रमण 
हिंदी भे सार्थेक है क्योकि जहा स्वनिमो के बीच मुक्त सकमण ( (09७8 फश्याशायणा 
०7 ०फणा [एण7८+पा८) रहता है वहाँ भाषायी रूप का अर्थ उस रूप के श्रर्थ से भिन्‍म 
हीता है जहाँ स्वनिमी के बीच युक्त सकमण (0086 प्रथ्माशााणा 07 टौए४८ 
2070(प7८) रहता है । इस सबंध में प्रनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हे। 

न अद्यवि हिंदी की जिखावट सामान्यत उच्चारण के श्रनुरूप कही जा सकती है, 
है न दया हो कट है जहाँ वर उच्चारण तथा लिखाबट में भेद परिलक्षित होता 
वैज्ञानिक लिल्यण में बराक पतिलेखन सबधी निममो की स्थापना प्रस्तुत 
को लिखावट के विपरीत हो “पक जानकर की गई है । यह व्यवस्था ऐसी िह+ जो हिन्दी 

लें उसी के अनुकूल ही की गई है । इसके अतिरिक्त हिंदी का 
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अक्ष र-विधान तया अक्षर-निर्धारण, प्रकृति-प्रत्यय संबंधी विवेचन में प्रावश्यक एवं महत्वपूर्ण 
है | इस प्रकार ध्वनि-प्रक्रिया के अन्तगंत हिन्दी अक्षर व्यवस्था को रखा गया है । 


हिन्दी प्रत्ययों के ऐतिहासिक निकास-विकास को प्रस्तुत करने का साहस इस प्रबंध 
में नही किया गया है। हाँ, प्रस्तुत अध्ययन की जानकारी एवं सुलभता के रूप में एक 
विहंगम दृष्टि से हिन्दी में व्यवहृत प्रत्ययों के खोतो का ऐतिहासिक परिपादव के रूप में, 
निर्देशन-मात्र अवश्य किया गया है। सामान्यतः ये प्रत्यय अपनी सहजातीय प्रकृति से सबद्ध 
होते हैं परन्तु कतिपय स्थल ऐसे भी है जहाँ कुछ प्रत्यय किसी भिन्‍न स्रोत वाली प्रकृति से 
संबद्ध होकर भी अपनी साथेकता उहिष्ट करते है । कुल मिलाकर हिन्दी में हिन्दी तद्भव 
प्रत्ययों की संख्या सर्वोपरि है । इसके पश्चात्‌ विदेशी प्रत्ययों की । , 


हमारे अध्ययन का प्रारम्भ वाक्‍्यान्तगंत ध्वनि-समूहों से होता है जब किसी ध्वनि- 
समूह में व्यावहारिक अ्रथवा व्याकरणिक प्रयोग के अनुसार अर्थ-बोध कराने की क्षमता पाई 
जाती है तब उसे शब्द कहा जाता है । शब्द की ध्वनि-वैज्ञानिक परिभाषा से हमारा यहाँ 
प्रयोजन नहीं है । जिसे घ्वनि-विज्ञानी एक ध्वन्यात्मक शब्द स्वीकार करता है; उसमे 
रूप-विज्ञानी कई शब्द पा सकता है । इसके विपरीत ध्वनि-विज्ञानी जिन्हें अनेक शब्द कहता है, 
उन्हें रूप-विज्ञानी एक शब्द स्वीकार कर सकता है । शब्द की इस परिभाषा को समझ 
लेने के उपरान्त हम प्रकृति-प्रत्यय संबंधी विवेचन में समर्थ होते है । जब हम शब्दों का 
विश्लेषण करते हैं तो उनके अन्तगंत दो तत्वों की संस्थिति पाते है :--प्रकृति तथा प्रत्यय । 
प्रकृति-तत्व भाषा के आधार-भूत अंग हैं जिनसे भिन्न-भिन्न प्रथा--अ्भिधेय वस्तुश्रों, भावों 
अथवा व्यापारों--का बोध होता है। जिस तत्व मे वस्तु श्रथवा भावों के व्यक्त करने की 
क्षमता नहीं तथा जिनकी साथंकता प्रकृति-तत्वों के पूर्व या पश्चात्‌ लगकर ही परिलक्षित 
होती है उसे प्रत्यय-तत्व कहते है । दूसरे शब्दों मेयों कहा जा सकता है कि प्रत्यय- 
तत्व प्रकृति पर आश्रित रहने वाले वे वंश हे जिनमे स्वतंत्र ग्र्थ ज्ञापित करने की क्षमता 
नहीं होती; अपितु प्रकृति के आश्रय से अपनी सार्थकता उद्दिष्ट करते है। हिन्दी में 
प्रकृति-तत्वों के भ्रन्तगंत, प्रातिपदिक तथा पदों का अन्‍्तर्भाव हो जाता है। सत्व-प्रघान 
आधारभूत तत्व को प्रातिपदिक कहते हूँ और क्रियार्थक ग्राधारभूत तत्व को धातु कहते 
है । धातु तथा प्रातिपदिक नाम वाक्य में व्यवहृत होने के पूर्व की अवस्थाओ्रों के है तथा अपनी 
इस विशेषता के अनुसार ये सदेव आबद्ध दशा में रहते है| जब धातु तथा प्रातिपदिकों 
को वाक्य में प्रयोगाहँ शक्ति मिलती है तब उसे पद कहते हैं । दूसरे ढंग से यों कहा जा 
सकता है कि शब्द की विभक्ति रहित अवस्था का नाम, घातु श्रथवा प्रातिपदिक है तथा 
विभक्ति सहित अवस्था का नाम, पद है। इन आधारभूत अंगों के पूर्व अथवा पश्चात्‌ प्रत्ययों 
का व्यवहार होता है । प्रत्ययों के इस यौगिक-विधान की दृष्टि से हिन्दी में तीन प्रकार 
की प्रकृति परिलक्षित होती है :---(१) मूल-प्रकृति (२) व्यूत्पन्न प्रकृति तथा (३) पद- 
प्रकृति | मूल-प्रकृतियों से तात्पर्य उन चरम रूपों से है जिनका अर्थ की दृष्टि से आगे विभाजन 


संभव नही, ये भाषा की अविभाज्य इकाइयाँ हे ।इन मूल-प्रकतियो को मल-प्रतिपादिक 


तथा मूल घातु भी कहते है । व्युत्पन्त प्रकृतियों से तात्पयँ उन रूपों से है जो मूल-प्रकृति अथवा 
व्यूत्पन्न प्रकृति में प्रत्ययों के योग से व्यूत्पन्न होती है । हिन्दी मे व्युत्पन्त प्रकृतियों के अन्तर्गत 


६ भारतीय साहित्य विष ७ 


हिन्दी के कुछ विद्वान्‌ स्त्रीलिंग सूचक विभक्तियों को विभवितर्याँ स्वीकार नही 
करते, वे उन्हें व्युत्पादक प्रत्यय मानकर प्रातिपदिक-रचना के झ्रतगंच विचार करते हूँ 
परन्तु यह दृष्टिकोण तक की कसौटी पर ठीक नहीं कहा जा सकता । वस्तु स्थिति यह है 
कि हिन्दी मे लिग-मेंद व्याकरणिक प्रथवा वाक्यात्मक स्तर पर विद्यमान है। उदाहरणाय 
लडका जाता है/, लडकी जाती है|, वाक्ष्यो में कर्ता तथा क्रिया की श्रीवित्ति वाक्यात्मक 
स्तर पर है, न कि अ्रथ के स्तर पर। यदि लडकी जाता है| ऐसा प्रयोग होता तो 
लिग-भेद वाष्य स्तर पर नहीं होता प्रथ्थ-स्तर पर होता तथा स्थग्रीत्व-सूचक 
चिन्हक (पक.८75) व्यूत्पादक रचना के विपय होते । इस दशा मे स्त्रीलिंग 
अथवा पुल्लिग सूचक चिन्हक विभक्तियो के अन्तगंत श्राते है। प्रत्ययों का वर्गीवरण 
एवं परिभाषाएँ स्पष्ट करते हुए विभक्तियों तथा व्युत्पादक प्रत्ययों के पार्थथय को 
भली भांति स्पष्ट कया गया है।इस प्रसग में यह शका की जा सकती है कि 
जिन व्युत्पादक प्रत्ययो --|-प्राइन, “इन -नाई| इत्यादि को व्युत्पादक रचना में रखा गया है 
उन्हें पद रचना के भ्रतगत क्यो नही स्वीकार किया गया, क्योकि इनके द्वारा भी लिग बोध 
होता है ? बात यह है कि व्याकरणिक लिंग एक श्रलग चीज है और प्रकृत-लिग-भेद एक 
प्रदग चीज । उदाहरणार्थ |तमोलित बेठी है| वाक्य में |तमोलिन| का प्र्थ तमोलो की स्त्री 
से है। इस प्रकार |तमोल-| प्रातिपदिक के पश्चात्‌ /-इन| प्रत्यय स्त्री-सवध को व्यक्त 
करता है। परन्तु लडकी का लडके से ऐसा सबंध घढित नही होता जिसे व्युत्पादक रचना 
में स्वीकार किया जा सके । अत स्त्री-प्रत्यय तथा स्त्रीलिंग सूचक विभक्तियों की झलग- 
भजत्रग प्रकृति है । 
हिंदी में पूर्वप्रत्यय तथा परप्रत्यय हो व्युत्पादक प्रत्यय हैँ । मध्य-प्रत्यय वाली 
व्यवस्था हिन्दी की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति नही है । झत हमने मध्य-प्रत्यय हिन्दी 
में स्वीकार नही किए हूँ । अरवी-दब्दों में भले ही मध्य-प्रत्यय हो पर वे अरबी भाषा की 
दृष्टि से हैं, न कि हिंदी को दृष्टि से । हिंदो में जो भी अरबी के षाब्द आए है उनमें 
हमने ऐसे कोई आवद्ध झ्रश स्वीकार नही किए हैं जो उनके मध्य में निश्चिप्त होते हो । 
यह कहा जा सकता है कि /कत्ल| से व्यूत्पन (कातिल रूप है और /-प्रा-/-इ-| मध्य- 
प्रत्यय है, जैसे, /क |, त |, ल| परन्तु हमने इन्हें रूप-प्रतिवधित ध्वनि--विकारों के भ्र/तगेंत 
झा इ 
स्वीकार किया है। उक्त उदाहरण में |अ--आ स्वर-परिवर्तन तथा |इ| का. आगभ 
समभना चाहिए ; 
हिंदी की परम्परागत व्याकरणों में /ने, को, से| इत्यादि प्रत्ययो को विभवितरयाँ 
स्वीकार किया जाता है तथा कर्त्ता, कम, करण, अपादान इत्यादि कारक स्वीकार किए 
जाते है । हमारा यह दृष्टिकोण कदापि नही है । स्थिति यह है कि ये प्रत्यय परसर्ग हूं, पह्स्ग 
भोर विभक्तियों का अन्तर मली भाति स्पप्ट क्या गया है। जिन्हें कर्ता, कर्म इत्यादि कारक 
कहा गया है वे नाम वास्तव में मामपदों की कार्यकरिता के आधार पर हूं, रूपरचना 
के आधार पर नही। रूप-रचना के आधार पर तो केवल तीन ही कारक--अत्यक्ष, तियंक 
तथा सवोधन--हैं । इनके अन्तर्गत हिंदी का समस्त रूपात्मक कारक-विधान समाहित 


जुलाई-प्रक्ट्वर १६६२ | हिन्दी में प्रत्यय-विचार॑ ७ 


हो जाता है । प्रत्यक्ष कारक (0772८४ 22४८) वह है जिसके पढ्चात्‌ कोई परसग नहीं 
- आता, तियेंक कारक (००70०ए९ ८०४८) वह है जिसके पश्चात्‌ परसगों का व्यवहार होता 
है । तियंक नाम वस्तुतः एक सामूहिक नाम है क्योंकि स्वरूप की दृष्टि से एक ही रूप 
कर्ता, कर्म, करण शआ्रादि कारकों में विद्यमान रहता है | संवोधन इन सबसे भिन्‍त है, जिसमें 
संबोधन का भाव तथा उसके रूप भिन्‍न है । इसके अतिरिक्‍त हिन्दी में दो वचन-एक 
वचन तथा वहुवचन--है । इस प्रकार नामपदों के अन्तर्गत लिंग, वचन श्रौर कारक की 
योतक एक ही विभक्ति की गति त्रिधा-स्वरूप है, उसके द्वारा एक साथ लिंग वचन और 
कारक की अभिव्यक्ति होती है । क्रिया-पदों की विभक्तियों के द्वारा एक साथ वाच्य, रीति, 
काल, लिंग वचन तथा पुरुष की अभिव्यक्ति होती है । क्रियाविशेषण पदों की विभक्षतियों 
के द्वारा एक साथ लिंग और वचन का बोघ होता है | सामान्यतः क्रिया विशेषण पदों में 
विभक्तियों का योग नहीं देखा जाता परन्तु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें विभक्तियों 
की सत्ता द्र॒ष्टग्य है । 

हिन्दी में पश्चाश्रितों के अन्तर्गत कुछ ऐसे परसर्ग है जिनका विशेषण प्रातिपदिकों 
की भाँति लिंग और वचन के अनुसार रूपान्तर होता है | शेष पर्चाश्रितों में इस प्रकार 
की रूपान्तरशील विभक्तियों का योग नहीं होता । 


हिन्दी में उपलब्ध प्रत्ययों की संख्या को इस प्रकार गिनाया जा सकता है ;--- 


१. पूर्वप्रत्यय डे २४ 
२. परप्रत्यय “ाझू। रेजेंप 
ह ३. संज्ञापद विभक्तियाँ का २० 
४. सर्वंताम-पद विभकित न- १ 
५, विशेषण-पद विभकित न डे 
६, क्रियापद विभक्ति -- १६ 
७. क्रियाविशेषण पद विभक्‍ति --- ड 
८. परसर्ग न- ११ 
8. निपात न+ ७ 
है इडे८ 


इन प्रत्ययों में कुछ प्रत्यय ऐसे है जिनके संपरिवर्तंक भी हैं। उन्तकी गिनती यहाँ 
नहीं की गई हैं, उनके प्रधान संपरिवर्तेकों को ही लिया गया है। अनु क्रमणिका के अन्तगंत 
इन प्रत्ययों तथा संपरिवतंकों को प्रकरणों सहित देखा जा सकता है । 


कक का. | 


डा० रामहंकर भद्ठाचाय ..... .-. #.,, 


कू-वर्ग के उच्चारण-स्थान में विवाद और उसका समाधान 


झाजकल यह श्ाक्षेप प्रायः किया जाता है कि संस्कत व्याकरणादि में कवर्ग का 
उच्चारणस्थान जो कण्ठ कहा जाता है', वह असम्यक दर्शन है, वस्तुतः उच्चारण स्थान 
जिहवामल है! | इस विषय पर हम लोगों की दृष्टि यह है कि श्रकुहविसर्जनीयानां कण्ठ: 
कहने पर भी कोई दोप नही होता [यदि शास्त्रीय पद्धति को ठीक से समझा जाय] और 
जिहवामूलवादी भी सदोष नही है । प्राचीन शब्दविदों की विचार-सरणि के अनुशीलन 
करने पर उपर्युक्त मत संगत ही प्रतीत होगा। हमारा निवेदन है कि अन्य विद्वान भी इस 
प्र विचार करे, जिससे प्रकृत तथुय का निर्णय हो जाय । 


पहले ही यह ज्ञातव्य है कि वर्तमान काल में हम लोग प्राचीन संस्कृत-भाषा के 
अतृसार यथावत्‌ कवर्ग का उच्चारण करते हैँ, ऐसा नही कहा जा सकता । श्रनेक वर्णो 
के उच्चारण में कुछ न कुछ विलक्षणता [चाहे वह नंगण्य ही क्‍यों न हो] उत्पन्त हो गई 
है, यह अवश्य स्वीकार है। कुछ वर्णो का उच्चारण [ऋ, लू] तो बहुलतया भ्रष्ट ही 
है । ण--ष आदि वर्णों का जो प्रचलित उच्चारण है, वह भी कुछ न कुछ विक्ृत ही है, 
ग्रतः हम समभते है कि क--वर्ग का उच्चारण यदि कुछ भ्रष्ट हो गया हो, तो वह असंभव 
नहीं । हमारा स्पष्ट कहना है कि प्रचलित क--वर्ग के उच्चारण को देखकर इसका सम्यक्‌ 
निरूपण करना दुरूह है कि प्राचीन काल में क--वर्ग का साधु उच्चारण कैसा होता था” 
वस्तुत: हमें उच्चारण सम्बन्धी शिक्षा प्रातिशाख्यादिगत लक्षण वाक्य पर निर्भर ही करना 


१. अश्रकृहू विसर्जनीयानां कण्ठ: [सिद्धान्तकौमुदी १॥१॥६, कु-कवर्गी] ॥. 
कण्ठो ? कुहविसजंतीयानाम्‌ [चानद्रवर्णसूत्र ३|। 
अक्हविसजनीया : कण्ठया: [आपिशलि शिक्षासूत्र ७, जो न्यास भाग १प्‌० ५८ 

में उद्धत है] हि ह 

२. द० हिन्दी अनुशीलन [धीरेन्द्रवर्मा विशेशांक] मे डा० सिद्धेश्वरवर्मा का लेख 
क्या क्‍या हिन्दी कवर्ग कण्ठयध्वनियां हैँ? । हिन्दी का लक्ष्य संस्क्रत से भी है 
क्योंकि इस लेखा प्रातिशाख्यों का निर्देश है | अन्यान्य भाषाविद्‌ भी ऐसा 
मानते हैं । 


१० भारतीय साहित्य [बिप ७ 


होगा' और यही इस समय वैज्ञानिक दृष्टि है।चूकि उच्चारणादि सप्रदायाधीन है भर 
संप्रदाय बहुत कुछ भ्रष्ट द्वी गया है', झत पूर्वोक्त मार्ग श्रभी प्रहण योग्य है । हमारे उच्चारण 
से कण्ठ और जिह्ठामूल की पहचान करना भी भसगत ही होगा, श्रत॒प्ञास्त्रीय वचनो पर 
हमें श्रपना ध्यान केदद्रित वरना होगा [प्रचलित उच्चारण बहुत दूर तक सहायक श्रवश्य ह्ठी 
है, यह स्वीकाय है] । 


यह प्रनपलाप्य है कि जैवे “प्रकुहविसजंनीयाना कण्ठ ' वाषय मिलता है, उसी प्रकार 
यह निर्देश भी स्पष्टत मिलता है कि क्वग वा स्थान जिद्धामूल है!। यह भी ज्ञातव्य 
है कि कण्ठस्थानवादी भी इस मत को जानते थे । इन वर्णों के कण्ठस्थानवादी यह भी 
जानते थे कि कुछ पूर्वाचायं (अकार-हकार' का स्थान कण्ठ हैँ ऐसा मत भी रखते है ।* 
जिह्वामूलवादी का भी यह ज्ञात था कि क--वर्ग का उच्चारणस्थान कण्ठ है, ऐसा भी 
कहा जाता है । ऐसी स्थिति में यह प्रश्त भ्रवश्य ही उत्पन होगा कि क्या इन मतो में परस्पर 
विरोध नहीं है ? दूसरा प्रश्न यह भी है कि क्यो इन भ्राचायों ने परस्पर के मतो का सण्डन 
नहीं किया, केवल मतभेद का ही प्रदर्शन कर निवत्त हो गए रे क्या इन पृथक मतों 
का कोई समवय है ? 

'वर्णोच्चारणस्थान' के विषय में शिक्षाप्रातिशारयव्याकरण में जो विचार-पद्धति 
है, उसको शास्त्रीय दृष्टि के श्रनुसार जानने से यह विवाद समाप्त हू जाता है, यंथा--- 


पहले ही यह ज्ञातव्य है कि कुछ स्थलों में उच्चारण का भेद सप्रदायनियत रहता 
है, श्र्यात्‌ विभिन प्षप्रदायो [वैदिक आ्राचार्य-परम्परा एवं तदनुग लौक्कि परम्परा] में 


१ अनत्तिप्राचीन पूर्वाचार्य भी प्रत्यक्ष उच्चारण की श्रपेक्षा शास्त्रगत लक्षण वाषय पर 
अधिक जोर देते है । ग्रमोघानादनी शिक्षा में कहा गया है लक्षण न त्यजेंद्‌ धीमान्‌ 
सप्रदायोइत्यथा भवेत्‌ । लक्षणेन विना शिप्य सप्रदायों विनाशवान्‌ [१२३] कभी कभी 
इस सामान्य नियम का भ्रपवाद भी मिलता है [लष्वभोधानन्दिती शिक्षा १४] । 

२ 'यदपि वैदिक संप्रदाय इदानी परिश्रष्द ' इत्यादि नाग्रेशभट्ट का वचन [उद्योत, 
पष्ठ भरध्याय] इस प्रसग मे द्रष्टव्य है। यह अष्टता श्रत्यल्प है । शुफ्लयजु माष्या दन- 
सहिता १।३० गत 'वेष्प” पाठ भी सप्रदायश्रश के कारण कही कही वेष्य बन गया है 
[द्र० जिज्ञासजी कृत दयादभाष्यविवरण ।] 

३ '“निहवा मूले तु कु प्रोक्त ' यह वचन पाणिनीय शिक्षा के सभी शाखा भेदों मे है 
[द० कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 'प्राणिनीय शिक्षा' नामक नव श्रकाशित ग्रन्‍्थ] । 
क-वर्गस्तु जिह वामूले कथित [पजिका ठीका, पू० १४] । पूवो"क्त पाणिनिवचन की 
व्याख्या में प्रकाश टीकाकार कहते है कि पाणिनि तथा श्रय भ्राचायो ने क-बग का 
स्थान जिह्वामूल कहा है [प० ३०] । वणरत्न प्रदीषिका [२५] में भी यह 
मत है । 

४. “क्रण्ठयौ भ्रहो! वचन पाणिनीय शिक्षा में है। हू को उरस्य वर्ण कहने 


का सम्रदाय एकिपाम] है--4० पाणिनीयशिक्षा-्सूत्त ६ तथा आाविशलि 
शिक्षासूत ५ | 
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विभिन्‍न उच्चारण [विभिन्‍न उच्चारणस्थान-हेतुक] साधु' माने जाते हैं । देश-काल भेद 
से ही विभिन्‍न उच्चारण साधु माने जाते है, जहां उच्चारण-स्थान का यदि कोई पार्थक्य 
भी हो जाय तो वह भी साधु ही माना जाता है।इस नियम का एक प्रसिद्ध उदाहरण 
ऋकप्रातिशार्य [१।१] की उवटब्याख्या मे मिलता है, जहां रेफ के दो स्थान [दन्तमूल और 
मूर्धा] कहे गए हे और यह भी कहा गया है कि यह स्थानभेद विभिन्‍न शाखाओं में नियत 
है। उसी प्रकार विवृत्तिकाल [विवृत्ति - दोनों स्वरों के मध्य मे जब कोई वर्ण नही होता 
तब उन दो स्वरों का यथाक्रम उच्चारण] के विषय में जो मतभेद है [मात्राकाल, 
ग्रधेमांत्राकाल अणुमात्रा-काल], वे शाखाभेदानूसार व्यवस्थित हे, ऐसा माना जाता 
है [नारदीयशिक्षा ३।४ की द्योभाकरकुत टीका] । इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी 
मिलते है । सव्वेत्र शाखाभेद व्यवस्था की बात ग्रन्थ में कही गई हो, ऐसी बात भी नही है 

थ में अनक्त रहने पर भी संप्रदाय से या अन्य ग्रन्थों की सहायता से मतभेदों की 
संप्रदाथनियतता ज्ञात होती है' 


ग्रब यह सोचना चाहिए कि क--वर्गोच्चारणस्थान के विषय में जो मतभेद मिलते 
हैं, कहीं वे संप्रदायनियत तो नहीं हैं, यदि ऐसी बात है तो 'कण्ठस्थान'! और “जिदह्दामूलस्थान' 
दो पृथक स्थान होंगे और पथक्‌ उच्चारण भी साध माने जाएँगे, ऐसा नही कि कण्ठस्थान 
कहना अशुद्ध है भर जिह्वामूल कहना ही शुद्ध है। हमारा प्रचलित उच्चारण इस विषय 
में प्रमाण नहीं हो सकता, यह पहले ही कहा गया है यह पर्णत: सम्भव है कि कालान्तर में 
संप्रदायताश के कारण एक ही उच्चारण रह गया हो, पर उससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि अन्य प्रकार का उच्चारण अान्त है । ह 

हमारा यह भी कहना है कि वर्णोच्चारण स्थानों के नामों का निर्देश [व्याकरण- 
शिक्षा-प्रातिशाख्य मे | बहुत ही इलथ भाषा में किया गया है, अतः एक ही स्थान” के लिये 
दो दब्दों का प्रचलित हो जाना या सामान्यार्थंक शब्द से विशेष अर्थ को कहना या वाचक 
के स्थान पर लक्षक दब्द का व्यवहार करना--इन शास्त्रों में प्रायेण मिलता है । तात्पयें 
यह है कि एक ही स्थान! को लक्ष्यकर “कण्ठ' और “जिहवामल' शब्द का प्रयोग 
[विभिन्‍न संप्रदायों में या एक ही संप्रदाय में कालान्तर में] होना सर्वथा संभव प्रतीत 
होता है, क्योंकि व्याकरणादिश्ञास्त्र कोई आयुर्वेदशास्त्र नही है जो शरीरावयवों के विवरण 
में शरीरविज्ञानी की दृष्टि में यथावत्‌ शब्दों का प्रयोग करे । हठयोगीय ग्रन्थों 
में---जहाँ शरीरांशों का विवरण साग्रह दिया गया है, वहाँ भी /॥॥9(00777८4ऑ 'श्रौर 


१. शाखाभेद देशकालभेद से हुए है, यह मानना पड़ता है [ऐतरेयालोचन, पृ० १२४- 
१२५] । अग्नि शब्द का उच्चारण किसी शाखा में णकार घटित था [भर्त्‌ हरिकृत 
महाभाष्यदीपिका, पृ० १] । इस उच्चारण भेद का कारण देशकाल का यथोचित हेतु 
ही है | दन्त्य वर्ण का मूधन्यवत्‌ उच्चारण भी किसी किसी वेदशाखा में था [शब्देन्द 
शेखर ३॥२।२७|, जो देशकाल भेद से ही उत्पन्न हुआ था । 

२. पाणिनि के स्वर संबन्धी अनेक ऐसे सत्र हे, जिनमें विकल्प झ्रादि का उपदेश 
सामान्यत : दिया गया है, पर प्रायेण वे विकल्प संप्रदाय में नियत है, यह प्रातिशाख्यादि 
से जाना जाता है । 


श्र #. भारतीय साहित्य | ५ [बपं७छ 


एफज्य्ण०्ट्टाएणं ताइणरा८ागा) पूर्वक कथन शायद ही कही मिलता हो, तब 
व्याकरण में स्थाननामों के उल्लेख में विज्ञानी की तरह सावधानी रखी गई है, यह नही 
कहा जा सकता । जिस समय ये ग्रन्थ लिखें गए थे, उस समय ग्र/थ केवल अध्ययन-सहायक 
होते थे, गृरुप्रो के मुख से शिप्यगंण [अ्रपन्री दृष्टि के अनुसार और प्रयोजन को लक्ष्यकर, 
उनको कण्ठ-तालु आदि स्थानों की पहचान नही करना था और न चिकित्सा करनी होती 
थी] उच्चारणस्थान का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, उनको उच्चारण यथावत्‌ 
(गृरुओं के द्वारा) कराया जाता था । समभाने-वुभाने के लिये कण्ठ-तालु झ्ादि शब्दों का 
प्रयोग किया जाता था, न कि आजकल की तरंह, प्रयोग-परीक्षण के लिये। व्याकरणशास्त 
में 'कुद्रेजन्तु' [अपष्टा० २। ४॥ ८) प्राण (५ १। १२६ इत्यादि) आदि शब्द मिलते है, 
वैयाकरण स्थूल लौकिक दृष्टि से ही इन गब्दों के श्र्थों को परम्परानुसार समभते हैं, 
न कि भ्रस्थिविद्या और जीववबियां के अनुसार, यदि समभते भी हैँ तो व्यक्तिगत 
रूप से ही, तद्गत सब विशेपों को जानकर शब्द प्रयोग करने के लिये नही, यह 
ज्ञातव्य है । 
यह भी ज्ञातव्य है कि प्रयोजन के अनुसार उपदेश करना आचार्यों की शिप्टशली 
है । यदि वास्तव प्रयोजन न हो तो सवत्र चर्म सत्य न०कहकर स्थूल सत्य या श्रापेक्षित 
सत्य कहने की परिपाटी हमारी परपरा में है | व्याकरण की प्रक्रिया की दृष्टि में चार प्रकार 
के वर्णोच्चारण प्रयत्न मानने पर भी कोई दोप नही होता, पर वास्तव उच्चारण प्रक्रिया 
की दृष्टि में और अधिक प्रयत्नो की सत्ता माननी पडती है (छाया टीका पृ० २१७) _ 
कहने का तात्पयें यह है कि 'कण्ठ' श्रौर 'जिहवामूल' का कोई वस्तुत विरोध 
नही भी हो सकता है । झ्राजकल हम अगो का जैसा परिचय देते है, वही पद्धति उस काल 
में भी थी, ऐसा नहीं समझना चाहिए । अ्रनन्त्देव कहते 'मुखस्यापि मस्तकावगवत्वेन 
प्रसिद्धे * (प्रतिज्ञासूत्र' परिशिष्ट में मूर्धा शब्द की व्याख्या द्व॒प्टव्य, यहा मूर्घा का पर्थ 
मुख प्रदेश किया गया है) क्या सभी शरीरज्ानी या कोई ग्रामीण भज्ञ व्यक्षित मुख को 
मस्तक का श्रवयव कहता है ? झ्रास्य का लक्षण भाष्यकार के श्रनूसार 'आप्ठ से काकलक 
के श्रारम्भ पर्याता है (१॥ १॥ ६) । यहाँ काकलक ग्रीवा का जो उनत प्रदेश [प्रदीप 
टीका ) । क्या श्रायूवेंद में भी आस्य (मुख) का यही अर्थ है ? 

न हम मुक्तकण्ठ होकर स्वीकार करते हूँ कि शिक्षादि शास्त्रतत कण्ठ-मूधा के 
विवक्षित अर्थ हम सवत्र नही समभते । तिरलभाष्य में कहा गया है--मूधशब्देंन वकनविव- 
रोपरिभागों विवक्ष्यते (२। ३७ ते० प्रा०) । यहा “विवक्ष्यते! कहने का तात्पय यह प्रतीत 
होता है कि इस स्थल में मूर्धा शब्द का यह अथ है, भन्यन लोकप्रसिद्ध थोडा पंथक होगा । 
उसी प्रकार तालु-पदेन जिहवाया अ्रपस्तन प्रदेश उच्यते' (बैदिकाभरण २। २९) कहा 
गया है । क्या तालू का यह अर लोक्सिद्ध है या शरीरविदों का अनुमत है । 

सी प्रकार लाक्षेणिक प्रयोग भी हैं। हम हठयोग के ग्रन्थ से एक उद्धरण दे रहे 
है । हृठपयोग प्रदीषिका ११६ की टीका में कहा गया है--जानुशदेव्न जानुसानिहितो 
जडघा प्रदेशोग्राह्म ' (जाबू का तात्पयं जावु के पास स्थित जड्घा) ।मूर्धा या ब्रह्मसन् के 
अर में 'तालु” झब्द शान्तिपं (२००।२०) में प्रयुक्त हुया है । यह दृष्टि वर्णोच्चारणस्थान 
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निर्देश में भी कहीं कही मिलती है। 'दन्त' एक वर्णोच्त्चारण स्थान है, पर व्याख्याकार कहते 
है कि दनन्‍्त का तात्परय दन्‍्तमूल है (दन्तशब्देन दन्‍्तमूलप्रदेशों विवक्षितः, बाल मनोरमा 
१। १। ६) । कही कहीं दन्‍्त और दन्तमूल दो पृथक्‌ स्थान के रूप में गणित हुए हैं 
(याज्ञवल्क्य शिक्षा का वर्णोच्चा रणस्थान प्रकरण द्व०) । 


यह भी ज्ञातव्य है कि टीका ग्रन्थों में तालु आदि के जो लक्षण कहे गए हैं, वे भी 
कुछ न कुछ अस्पष्ट है, वर्तमान शरीरचिज्ञान में अंगलक्षणों की जो विशदता है, वह इतत 
लक्षणों में प्राप्तव्य नहीं है और उस समयें इस विशदता की कुछ आवश्यकता भी नहीं 
थी, प्रत्येक गवेषक को यह स्वीकार करना चाहिए । क्या आस्यपाश्वेभाग' रूप हनुलक्षण 
स्वेथा स्पष्ट है जब हम श्रास्य का शाब्दिकगण-संमत लक्षण को देखते है ? 


उपय्‌ कत विचार से यह स्पंष्ट हो जाता है कि स्थानों की पहचान शास्त्रानुसार 
यदि की जाय तो वह बहुत कुछ अस्पष्ट-सी रहती है। उनके मतभेदों पर विचार करने के 
पहले इस तथूय को जानकर तब आगे विचार करना चाहिए । पूर्वाचार्यो ने यत्‌ स्पशेनं 
तत्स्थानम्‌” [पअथवेप्रातिशाख्य २३३ तथा अन्यत्र| कहा है।ये स्थान भी स्वर और 
व्यंजनों की दृष्टि में विभिन्‍न प्रकार का है, यह तथ्य तैत्तिरीय प्रातिशार्य २।३१-३३ 
"तथा अन्यत्र स्पष्टतः स्वीकृत हुआ है | इस 'स्पशेन' के विभाग विभिन्‍न दृष्टियों से किये 
जा सकते है, और ह्ारीरिक कार्य समान रहने पर भी स्थान-करण-प्रयत्त के कथन में 
विभिन्‍तता हो सकती है | यह वर्गीकरण करंने की शली में भेद के श्रनुसार- होता है, 
वस्तुतः वहां मतभेद नहीं होता । श्राधुनिक भाषा वेज्ञानिकों को इस तथूय पर ध्यान 
देना चाहिए। निम्तोक्‍त उदाहरणों को देखिए -- ३ 


अथवेप्रातिशार्य में 'जिह्वामूल' नामक कोई स्थान स्वीकृत नही हुआ है, पर 
कारण [स्थान में आत्रात करने वाला शरीरावयव विशेष] के उल्लेख मे अधरकण्ठ का 
'उल्लेख है [१॥१५ १९] । 


स्थानभेद ऊहने मात्र से वहां वस्तुतः मतभेद हुग्ना [अ्रतः दोनों में कोई मत अ्रवश्य 
अशुद्ध है| ऐसा सोचना सवंत्र संगत नही है। रेफ का स्थान कहीं मूर्घा और कहीं दनन्‍्तमूल 
कहा गया है। यह कोई विरोधस्थल नही है । जब रेफ का स्थान दन्तमूल कहा जाता 
है [याज्ञवल्वयशिक्षा, पृ० १५४ अमरनाथश्ञास्त्रिटीकासह|, जब '“जिह्दाग्र' उसका करण 
माना जाता है। टीकाकार कहते हे कि जिद्दाग्न से दन्‍्तमूल का स्पर्श और जिद्दामध्य 
से मूर्धा का स्पर्श एक ही बात है अतः रेफ का स्थान मूर्धा भी कहा जा सकता है, 
दन्तमल भी । 


ख्क 


वर्गीकरण [स्थान-करण-प्रयत्न संबन्धी] के भेद से इस प्रकार मतभद हो जाना 
स्वाभाविक है, पर यहां वास्तव क्रिया समान ही होगी । “ऋ' का स्थान बहुत्र मर्धा माना 
गया है, पर याज्ञवल्वयशिक्षा में इसका स्थान 'जिह्वमूल माना गया है [पृ० १४४] । 
टीकाकार कहते हूँ कि पाणिनि ने प्रक्रियालाघव के लिये [न कि मतभेद दिखाने के लिये] 
ऋ। का स्थान मूर्धा कहा है, वस्तुत इसका स्थान जिहवामूल है और हनुमूल करण है । 


जे 
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मदि कोई हनुमूल को ब्रण के रूप में स्वीकार न करे तो वह ऋ' का स्थान मूर्घा 
ही बहेगा' । 
इन उदाहरणो से यह स्पप्ठ हो जाता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान भी मुख 
के अतगत है उच्चारण का बरण भी मुझ के झ्रतरगत श्रता विशेष हैं, और इन शभ्रवयवों 
का साक्षात या अन्तरित परस्पर सयोग भी हूँ, तब इन स्थानकरणों के निर्धारण में दृप्टि- 
भेद के कारण स्थानकरण-निर्देश भी विभिन होगे [एक हो वर्णोच्चारण प्रयत्न के क्षेत्र में] 
यद्यपि उससे वस्तुस्यिति में भिनता या मतभेद वस्तुत नहीं होते । 
प्रमगत यह न्नातव्य है कि वणरत्न प्रदीषिया में क-वर्ग का करण जिद्दामूल है, 
यह बहा गया है [२१] । ध्यान देना चाहिए कि इ-वर्ण-चयर्ग तथा पवण-रवण वा स्थान- 
करण [करण के लिये वणरत्तप्रदीपिका में वारण शब्द दिया गया है) परस्पर भिन्न है, 
पर क-वग का स्थान और वरण एक ही है, ऐसा वहा गया है । यह दृत्टि सबग्रन्यवारों 
में एक्रूप नहीं हे । चूकि स्थान भौर करण ये दो ही शघरीरावयव विद्येप ही हूँ, श्रौर 
ये सब अवयव परस्पर साक्षात या परम्परान्सबन्ध से प्रायेण सयुवत हैं, श्रत स्थानवरण 
विभाजन तल के निर्धारण में दृष्टिमेद के अनुसार स्थान-करण-निर्देश भ्वश्य ही पृथक्‌- 
पृथक होगे | इस परिस्थिति में यदि एक-वर्णोच्चारण भी भिन भिन्‍न होता है, तो स्थान 
निर्णय भी भिन-भिन्‍न है, यह कहना यायत प्राप्त होता है और यदि एक वर्ण का उच्चारण 
समान ही है तव स्थान करण निर्देश विभिन्‍न प्रकार के होने पर भी वहा तत्त्वव मतभेद 
नही है, यह ज्ञातव्य है, वहा दृष्टिमदानुसारी प्रक्रिया भेंद ही है । 
यह रहस्य पूर्वाचार्यों का अनुमत है । देखा जाता है कि ते० प्रा० २३४५ में क-वर्ग 
का स्थान हनुकूल श्रौर कारण [जिसके द्वारा स्थान में स्पर्श किया जाता है--तै० श्रा० 
श३४] जिद्धामूल है, जबकि भन्यत्र जिद्धामूल को स्थान ही माना गया है। पवर्योच्चारण 
में उत्तरोष्ठ को स्थान माना जाता है और अधरोप्ठ को करण, जबकि श्रयत्र दोनों 





१ जिस स्थान में वण को उपलब्धि होती है, वह स्थान,है, [यनस्था वर्णा उपल9्यन्ते 
तत्स्थानम्‌-पाणिनि शिक्षा सूत ७७ तया आपिश्नलिशिक्षा-सूत्र ७॥३] । यह 
स्थानोपलब्धि दृध्टिभेद से विभिन्‍न प्रकार की ज्ञात हो मकक्‍ती है--कोई स्थूल दृष्टि 
से कोई सूद्ष्मदृष्टि से, कोई सूक्ष्मतर दष्टि से | घोती किससे बनी है, इसका उत्तर 
'सूत' से बनी है, भी हो सकता है शोर रई से बनी है यह भी हो सकता है, झौर 
इन दो उत्तरों में न एक से दूसरा सण्डित होता है प्रौर न पाथक्य होता हुआ भी विरोध 
होता है, उसी प्रकार जितनी वारीकी से छानबीन कसी आचाय ने वर्णोत्पत्ति 
स्थान के विपय में की है, उतना ही स्थूल से सूक्ष्म उत्तर दिया गया है। हम 
समभते हे कि यदि चिरकाल से सस्द्त भाषी समाज में ब-वगर का उच्चारण 
एकरूप ही रहा हैं तो उसका उच्चारण स्थान भी वस्तुत एक ही रहा है, पर वह 
स्थान वस्तुत क्‍या है, इसमें अनूसधाता की दृष्टि की सूुक्ष्मताक्रम के भ्रनुसार 
मतपार्थेक्य होगा--एक ही स्थान को लक्ष्यकर कण्ठ, वण्ठमूल श्नौर जिद्वामूल शब्द 


भाषित हो सहूत जिनमें आवचायों के दृष्टि प्रकष वा तारतम्य है, वस्तुत 
*. विरोघ नहीं है । 
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ओष्ठों को ही स्थानकरण माना गया है। सामान्‍य दृष्टि से देखने से इन भतों में मतभेद 
ज्ञात होता है, पर चूंकि उच्चारण में वेलक्षण्य नहीं माना जाता, अतः यही मानना 
उचित होगा कि स्थान और करण का पृथक्‌ पृथक्‌ निर्धारण करने की दृष्टियाँ विभिन्‍न 
स्तर की होती हैँ और परस्पर में पार्थक्य होने पर भी विरोध नहीं है, हां दृष्टिभेद के 
उत्कर्षापकर्ष का विचार किया ही जा सकता है, यद्यपि यह मानना होगा कि स्थूलार्थंक 
शब्द प्रयोग करने वाले आचार्य सुक्ष्म अये को सिद्धान्ततः जानते थे । 


श्री सत्यकाम वर्मा 
.._ भरत हरि की दृष्टि में पद-भेद 


भत्‌ हरि की दृष्टि--भतृ हरि की भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का विवेचन करते हुए 
एक ऐसे विबय को ले बैठना, जिसकी सत्ता को ही वह सार्थक स्वीकार नहीं करता, स्वथा 
ब्रनुचित जान पड़ता है । भत्‌ हरि ने पद और “पदार्थ” को व्यावहारिक सुविधा की वस्तु 
माना है। वह उन के उच्चारणात्मक (ध्वन्यात्मक) और' अर्थात्मक स्वतन्त्र श्रस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करता । घ्वन्यात्मक पक्ष में उसका स्पष्ट कथन है । 
'भागानामनुपश्लेपान्त वर्णो न पद भवेत्‌ । व० २. २६ ।। 
गर्थात्मक-सत्ता के विषय में भी उसका स्पष्ट उद्घोष है : 
- ध्तथा पदानां? सर्वेषा पृथगर्थनिवेशिनाम्‌ । 
वि वाक्येम्प: प्रविभक्‍तानामर्थवत्ता न विद्यते ॥| वा० २. ४२७ 
पदार्थ” की स्थिति उसकी दृष्टि में वास्तविक न होकर व्यावहारिक या काल्पनिक ही है। 
लक्षणाद्‌ व्यवततिष्ठन्ते पदार्था:न तु वस्तुत: ।। वा० २,४४४ 
वाक्‍्यार्थ योडभिसम्बन्धों न तस्यात्माक्वचित्स्थितः: । 
व्यवहारे पदार्थाना तमात्मान प्रचक्षते ॥ बा० २.४४५ 
व्यवहारश्च लोकस्य पदार्थ: परिकल्पितै: । वा० ३. ३. ८५६ 
और, इतना स्पष्ट कहने वाले वैज्ञानिक के युक्तिक्रम का उपहास करके हम 'पदभेद' के रूप में 
एक ऐसे विषय पर विचार करे जिसकी वेज्ञानिक उपयोगिता का वह सर्वेथा विरोधी है, यह 
अनुचित प्रतीत होता है। फिर भी श्रादि काल से ही भाषा-विषयक-प्रध्ययन में पद-विभाग का 
विवेचन होता आया है। आज भी भाषा-तत्त्व के पूर्ण-विशेषण के बाद भी विद्वान इस विषय 
में मरतैक्य प्रदर्शित नही कर पाये । इसलिये भत्‌ हरि जैसे महान भाषाविद्‌ के इस-विषयक 
विचारों का, उसके पद भेद-विषयक उल्लेखों का, अध्ययन होना श्रावश्यक है। उसका 
विवेचन इस विषय में उपेक्षापूर्ण न होकर पुर्ण विवेचना से युक्त है श्रौर नितान्‍्त वैज्ञानिक 
है। ऐसा करते हुए उसने वैयाकरणो द्वारा मान्य पद-विभाग को केवल गिनवाया ही नहीं 
है, बल्कि उसकी रचनात्मक एवं अर्थात्मक सभी सम्भावनाओं पर विचार किया है। 
अन्तिम परिणाम उसका एक ही है कि, वाक्‍्याथे के सम्मुख इन पदों के श्र्थ की वैयक्तिक 
सत्ता नही रहती । किन्तु, फिर भी तद्विषयक सभी मान्यताओं को अपने ध्यान में रखा 
है। अतः 'पद-विभाग' पर, इस विवेचन में, दृष्टि डालना उचित एवं सप्रसंग ही होगा । 


बन 
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पद सरया- पदों की सस्या के विषय में पाध्चात्य भौर पूर्वीय विद्वानों ने पर्योष्त 
विचार किया है । प्ररस्तू भ्यवा प्र्वांचीन परम्परानुगत पाइ्चात्य वैबापरणों 
को छोडकर शेप सभी प्राय मिलते जुलते परिणामों पर पहुँचे हूँ । यह संख्या जम से 
कम तीन व श्रधिक से पाच रहो है । ऋग्वेद के एक मात्र (कण १ १६४ ४५) में वाणी 
के चार 'पद' माने गए हैं। पतजलि (महा० १ १ १) में इसकी झारुया में नाम, भास्यात 
उपसर्ग और निपरात--इन चार को पद गिनाया है । यही गणना यास्‍्क ने अपने 
गनिरवता (नि० १ १ ४) में प्रदर्शित वी है। पराणिनि ने धातु और प्रात्तिपदिक की 
मत्ता को 'झ्राख्यातं श्रौर 'नाम्! का मूल त्तो स्त्रीकार किया ही है, किन्तु उपसग और 
निपात के साथ साथ वधप्रप्रव्॑चनीय थी सत्ता वा भी उल्लेख विया है। किन्तु, इसके 
अतिरिवत भी एप ऐसो शब्द-राशि पर उसका ध्यान गया जो इन पाँचों वर्गों में गृहीत 
नहीं हो साती । उससे उपसर्गे, निपात, कमप्रवचनीय, एवं उस बअ्वश्चिष्ट शब्द-राशि का 
व्यय! नाम दे डाला । इस प्रकार शुद्ध वेबाकरण भयवा भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से उसने 
तीन ही तत्व स्वीवार विए | पाद्चात्य विद्वानों में मे मापावैज्ञानिव दृष्टि से ब्यूमफीस्ड 
एव व्हादूमाऊ तथा व्याकरणात्मक दृष्टि से बरो श्लौर जेस्पसन के निरीक्षणों को शभ्रधिव- 
सयुवित बहा जा सकता है । व्लूमफील्ड एवं व्हादूमाउ तो इस विभाग को ही प्रस्वाभाविक 
मानते हूँ. प्रत्येश/ विभाग एक दूमरे के क्षेत्र को घेरता सा दिखाई देता है | अर्थात्मक 
दृष्दि से भी वे उ हैं अपूर्ण एवं श्रसमय इंबाइया स्प्रीवार बरते है। जबदि बरी उन की 
सड्या नाम, झारगात, अव्यय, व निपात के रूप में चार तक सीमित करता है झौर जेस्पर्मन 
इस सह्या का संत्व/विशेषण, सव नाम, भ्राख्यात एवं निपात के रूप में पाँच तक ले जाता 
है। जेस्पसन ने विशेषण व सवनाम को नाम या 'सज्ञा' से पृथक स्वीकार किया है, जब 
वि बरो ने श्रव्यय को निपात से भिनमाना है। जेस्पसन के विभाग में भत्तर भ्र्धात्मक 
दृष्टि से झा जाता है। अर्थात्मक महत्व में प्रथम तीनो ही विभाग एक समान पंग्‌ सिद्ध 
हो जाते है । जहा तक 'द्रव्यात्मक सकेत' या 'सत्ता! का सम्बन्ध है, उसवे गिनायें प्रथम 
तीनों विभाग ही द्रव्य पर श्राश्चित भझपनी श्रभिव्यवित देते हैं। दूसरी भोर बरोके 
विभाग में भी श्र तम दोनो भेदो के चिपय में विपक्षात्मक भ्रथवा निरषेधात्मक युक्‍षितयाँ दी 
जा सकती हू (ब्लूम फील्ड श्रीर व्हाट्माउ की युक्ति-सरण एवं दस स्वाभाविक एवं 
वैज्ञानिक है। मही युक्ति-सरणि यास्क के निरुषत में सर्वे प्रथम उठाई गई थी। 
तदयनों भावप्रघाते भवत (नि० १ १ १०) में यही तप॒य मिहित हूँ । नाम और झ्राख्यात 
के इस विभाग को व्यावरण ने भी कहाँ तक मान्यता दी ?े यह बात पाणिनि एवं पतजलि के 
“नामधातु प्रकरण में स्पष्ट देखी जा सकती है। पाणिनि ने घातु पाठ में 'चुरादिगण' में जिम 
घातुओ का पाठ क्रिया है, उनमें भी अ्धिकाश धातुए न होकर 'नाम ही है) नामों के 
विज होने के सम्ब'ध में निस्कतकार पतजलि आदि एक्मत हे ही । परन्तु सभी 
नाम आरयायन भी स्वीकार नहीं किए गए। पाणिनि की उणादि सूत्र-कल्पना इसी सत्य 
की व्याख्या है । 'प्रव्यय/ को एक इकाई माने या उपसग, निपात कर्मप्रवचनोय तथा 
अवशिष्द अन्ययां के रूप में चारपृषकु-पृथक्‌ इकाइयों यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है । 
मा अव्ययों को नाम के अदर , लिन का अयास आामक सिद्ध होगा। जन प्रवृत्ति 
क्गी वे भी नामो के समात “मुबन्त' होकर चले थे, परतु वाद में वे मिपातो के समान 
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गतिहीन' होकर एक ही रूप में स्थिर हो गए, इसीलिए अव्यय कहलाये (स्वरादि . निप/तमं 
व्ययम्‌ पा० १. १. ३७) । परन्तु, अ्न्तत: उन्हें सात्विक विवेचना के आधार पर पाणिनि भी 
उपसगगं, निपात, व कमंप्रचनीय से भिन्‍न ही स्वीकार करते हैं। उनका ग्रहण “नाम में 
ही हो सकता है। शेष को तीन माने, दो या एक, इस विषय मे मतभेद हो सकता है। 
पतंजलि इनकी संख्या को “दो” तक सीमित करते है । मत्‌ हरि बिना विवाद मे गए, इन्हें, 
तीन मान कर ही इनका विवेचन करते है--ह्विधा , कैश्चित्पदं भिन्‍न॑ चलुर्धा पंचधापि वा 
(वा० २. १. १) इस में वे पद को पांच कहकर इसी सत्य का उल्लेख मात्र ही कर रहे 
है । मीमांसाकार जैमिनी श्रादि कुछ आलोचकों ने नाम और ग्राख्यात के रूप मे केवल दो 
ही पद-रूपों की सत्ता स्वीकार की है । यह कल्पना कहाँ तक उचित व समथथे है, इसका 
विवेचन ही शअ्रगली पंक्तियों में होगा ।, 

अ्रव्मय--अव्यय की चर्चा में उपसगं, निपात एवं कमंप्रवचनीय की गणना की गई है । 
पाणिनि की दृष्टि में इन तीनों को 'निपात' माना गया है ( पा० १.४.५६ ) । बाद में इन्हीं 
में से कुछ उपसग्ग (पा० १.४.५६ ) अयवा गति ( पा० १.४.६०) और कुछ कम प्रवचनीय 
(पा० १, ४. परे से ६६) कहलाते है। शेष को “निपात' ही कहा जाता है। इन 
सबको 'अव्यय' इसलिये कहा गया है कि पदों की भांति इनमें विभक्तियों आदि का संयोग 
नहीं देखा जाता । अथ की दृष्टि से भी इनकी सत्ता संज्ञा और क्रिया से सर्वथा भिन्‍न है । 
एक ही निपात' निरर्थक भी रह सकता है, उपसर्ग रूप में उसका एक अर्थ हो सकता है, 
तथा कमे प्रवचनीय रूप में उसका दूसरा अर्थ रह सकता है । एक ही निपात विविध प्रयोगों 
में विविध श्रर्थों का वाहक भी हो सकता है! । इसीलिए पाणिनि ने इन्हें प्राय: असत्व' 
(अमूत या अद्रव्य) की कोटि में रखा है। स्वरादि '“अव्ययों' को वर्तमानकालिक क्रिया 
विशेषणं का पर्यायवाची भी कहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमे से अधिकांश 'संज्ञाविशेषण' 
का अर्थ भी वहन करते हैं । किन्तु व्याकरणात्मक रूप व सत्ता को खोकर वे सभी '“अव्यय/ 
बन चुके होते है । 

कम प्रवचनीय--भर्त्‌ हरि ने कर्मप्रवचनीयों की विवेचना भाषातात्विक दृष्टि से की 
है । उसके शब्दों में : “जनयित्वा क्रियां कांचित्‌ सम्बन्धी विनिवत्तंते । श्रूयमाणे क्रियाशब्दे 
सम्बन्धो जायते क्वचित्‌ ॥। वा० २. १६६ ॥। 

सचोपजात: सम्बन्धों विनिवृत्ते क्रियापदे । 
कमंप्रवचनीयेन तत्र तत्र नियम्यते ॥॥ वा० २. २०१ | 

“उपसर्ग! की अवस्था की एक छातें है- क्रियायोग (पा० १. ४. ५९) । क्रिया के 
बिना उपसगं का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं देखा जाता क्रिया से संयुक्त होकर भी उपसर्ग क्रिया 
के श्र्थ में ही संशोधन-परिवर्घेन करता है। धातुव्यतिरिक्त किसी स्वतस्त्र अर्थ को अभिव्यक्ति 
नहीं देता । परन्तु, जब किसी क्रिया से जूड़कर भी यह उस क्रिया के 'अ्रथं॑ में संशोधन- 
परिवर्धन न कर के, एक नये अश्रथ का आधान करता है, और वह अर्थ किसी विशिष्ट क्रिया 
को संकेतक होता है, तब उसे कमंप्रवचनीय कहते हे: सम्बद्ध क्रिया से व्यत्तिरिक्त 
'रनमी० २. १. १, तथा २. १. ३ 


२० भारतीय साहित्य " [वप ७ 


“कर्म प्रबचतीय” पहले 'उपसग” रूप में किसी अ्रय क्रिया से सम्बद्ध होता है । उस किया से 
मुख्य क्रिया भिन होती है, कह सकते है, वह पृूववर्ती क्रिया क्रिया-विशेषण के रुप में होती 
है । परन्तु प्रधान किया फे अर्थ से उसका अर्थ सवद्ध हो चुका होता है । उसा दक्षा में 
प्रयोग में बीरे धीरे विशेषण रूप क्रिया का अदशन (लोप) हो जाता है । तव उसके साथ का 
“उपसग' उस क्रिया-ममेत सम्पूर्ण अर्थ का वाहक (कर्मप्रवचनीय) उनवर मुख्य घातु से सयुक्त 
हो जाता है । श्रव क्योकि सयुक्त रूप में दीसने वाली घातु के श्रर्थ में परिववन 
या परिवधन नहीं करता, वल्कि बादर के ग्रय का लाता है । श्रत उसे! उपसग! कहना 
अस्वाभाविक एवं भ्रनुचित हो जाता है । उसे उपसग से भिःन मानना ही उचित है । 
इसकी यह्‌ विश्ञेप स्थिति केवल शास्त्रीय ही नहीं है। लौकिक दृष्टि से भी ऐसी 
स्थिति को 'विशिष्ट' एवं उपसर्ग भिन्‍न स्वीकार विया गया है | परिणामत व्यावरणात्मक 
अनेक परिवतन असफल एवं ग्रदृष्ट रह जाते हे । 'अनु! के योग में तृतीया होनी 
चाहिए, पर कमप्रवचनीय यनने पर वह हेतु लक्षणा तृतीया नहीं होती। सु श्रादि 
में पत्व आदि उपसंगंप्राप्त काय नहीं होते। यह सव उनकी विशिष्ट स्थिति के 
कारण ही । 
“क्मप्रवचनीयत्व फ्रियायोगे विधीयते । 
पत्वादिविनिवत्यय स्वत्यादीना विधर्मणामू ॥॥ वा०२ २०४ ॥॥ 
'हेतु हेतुमतोयोंगपरिच्छेंदेश्नुना कृते । 
आारम्भाव्दाध्यते प्राप्ता तृतीया हेतुलक्षणा ॥॥ वा०२ २०५ 0 
श्र इसके वास्तविक स्वरूप को, भाषा तात्विक भाषा में, वे इस प्रकार कहते हैं, 
न यह (अदृष्ट) किग्रा का द्योतक होता है, न यह किसी सम्ब"्ध का वाचक है, न (अ्रदृष्ठ) 
क्रियापद को प्रावश्यकता को अनिवाय सिद्ध करने वाला है। इसे अधिक से अधिक 
सम्बाध में भेद लाने वाला (सामान्य से अन्तर कर देने वाला) कह सकते हूँ ।' 'यही इसकी 
उचिततम व्याख्या दीखनती हूँ । यह व्यारपघा विश्व की किसी भी भाषा विशेषकर भारोपीय 
कम प्रवचनीयों पर लागू हो सकती हूं । स्वतन्त रूप में विभक्ति स्थानीय उपसर्गों को 
भी यही व्यास्या हो सकती हैं | पाणिनि ने इन प्रेपोजीशन रूपी क्मप्रवचनीयो में उप, प्रप, 
परि, आाड, प्रति, परि, अनु, भ्रभि, अधि, सु, अति, अपि, आदि का गणन कराया है। 
ग्रीक कमृप्रवचततीयों का अध्ययन भी प्राय इही पर आधारित है। उसमें कुछ की 
पृथक्कता भी है। वहा भी झर सस्कृत में भी इनका प्रयोग क्रिया के बिना श्र क्रिया के 
साथ--दोनो रूपों में ही--देखा है । जमेंन, इगलिश आदि में भी कुछ मात्रा में 
यही प्रवृत्ति स्पष्ट है । पर तु सवत्र इनका अर्थात्मकः सम्बंध क्रिया से ही स्वीकार किया 
गया हैं । 
डपसर्ग--उपसर्ग की स्थिति इनसे भिन है । उनवा प्रयोग क्रिया के साथ ही होता 
है । हो सकता है, वह स्वतान रूप में प्रयुक्त हुआ हो (यथा बदिक में), तव भी उसका अर्थ 
क्रिया के अर्थ से सयुक्त होकर ही स्पप्ट होता है। पर इस पर भी घातु का अ्रविभाज्य-श्रण 
१ उच्चाबचेपु अर्थेपु नियन्तीति (नि० १ ४ १-२) 
१ वा० २, २०६ 
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इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । धातु से इसकी पृथक स्वीकृति का प्रमाण ग्रीक, जमेन 
व्‌ भारतीय झार्य परिवार की प्राचीन भाषाश्रों मे पाया जाता है । धातु के काल तथा उसके 
भाव आदि की सूचना देने वाली 'अट्‌” आदि आागम सदाही उपसर्ग और धातु के बीच मे, 
अर्थात्‌ धातु से पहले स्थान ग्रहण करते है । 
“ग्रडादीनां व्यवस्थार्थ प्रथक्त्वेव विकल्पतम्‌ । 
धातुपसर्गयो: शास्त्र धातुरेवतु तादृुश: ॥| वा० २. १८२ ।। 
परन्तु इन सभी भाषाश्रो में उपसगं अनकेत्र धातु के अविभाज्य श्रंग भी बन जाते हे | तब 
उक्त सभी विधियां सोपसगं धातु से ही होती है। वहां उपसर्ग अपनी पृथक्सत्ता से हीन 


हो जाता है । 


न्‍् 


तथा हि संग्रामयते: सोपसर्गाद्विधि: स्मृतः । 

क्रिया विशेषा: संघाते: प्रकाम्यन्ते तथाविधा: ॥। वा० २. १८२ ॥। 
वस्तुतः उपसर्ग का अपना कोई श्रर्थ नही होता । यह-तो धातु से उस का सम्बन्ध है, जो 
उसे 'संयोग' में एक बैशिष्टय ला देता है । 'कमंप्रवचनीय' से उसमें यही अन्तर है कि कर्म 
प्रवचनीय और धातु की कार्य-प्रयोजना अथवा अर्थंगत अ्रन्तरंग एकता नही होती, जबकि 
उपसर्ग का श्रर्थ की दृष्टि से स्वतन्त्र महत्व न होकर, धातु के साथ ही उसकी भ्रर्थात्मक 
आंतरिक एकता होती है । | 

कार्याणामंत्तरंगत्वमेव धातूपस्गंयों : । 

साधनर्याति संबन्ध तथा भूतेव सा क्रिया ॥| वा० २, १८४ ॥। 
इस आन्तरिक अभिन्‍नता की व्याख्या में भर्तें हरि कहते हे कि जिस प्रकार 'धातु' के क्रिया- 
रूप प्रयोग से पहले उसमे धातुत्व” व 'कर्मंम्राव' की स्थापना मानसिक अवस्था में ही हो 
जाती है, उसी प्रकार मन व बद्धि में ही धात्‌ व उपसर्ग का श्रर्थगत सम्बन्ध व तज्जन्य 
ऐक्य हो जाता है । यह आ्रात्यन्तिक एकता यदि कही टटती है तो हमारी पदग्रहण-परक 
प्रवत्ति की वेला में ही । 


'धातो : साधनयोगस्य भाविन: प्रक्रमाद्यथा । 

धातुत्वंकम भावश्च तथान्यदपि दृश्यतान्‌ ॥ वा० २. १८६ ॥ 

बुद्धिस्थादभिसम्बान्धान्तथा धातूपसर्गयों : 

आभ्यन्तरीकृतों भेद: पदकाले प्रकाशते' ॥। वा० २. १८८ ।। 
और, मतृ हरि इसकी भी सावंत्रिक व स्वेमान्य परिभाषा ढूंढ निकालते है : 'वह धातु 
के सामान्य अर्थ से कुछ विशेषता ला देता है, किसी अनिदिष्ट तथूय की ओर इंगित भी 
कर सकता है, अथवा धातु का सहवर्ती रह कर उसके मौलिक श्रर्थ में स्थिरता व 
बल ला देता है । ; 

स॒ वाचकों विशेषाणां, सम्भवाद्द्योतको5पि वा । 

शक्तचाधघानाय धातोवा सहकारी प्रयुज्यते ॥॥ वा० २.१६० 

निपात--कर्म प्रवचनीय और उपसर्गो की गणना में आने वाले सभी पद और उनकी 

पहुँच से परे के असत्ववाचक (संयोजकादि) अव्यय निपात' कहलाते है'। इनकी सर्वोत्किष्ट 
परिभाषा यास्क ने की है : 'अथ निपाताउच्चावचेष्वर्थेंप निपतन्तीति (नि० १*४*९१--२। ४) 
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निपातों का कोई स्थिर अर्थ नहीं होता । उनके भ्रथ बदलते रहते हैं। वे उपमार्थक 
समृच्चयाथं, प्रातियेधायंक, विनिश्चयार्थंक, सशयायक अथवा निरथक पदपूरणार्थक भी 
हो सकते है । इनमें से बहुतो का मिश्रण भी अनेक निपातों में देखा जाता है वस्तुत 
उन्हें किसी एक श्र में बाँधना असम्भव है। विश्व भर की भापाशओ में निपातों 
की यही स्थिति है। पदों से उनका झातर यही है कि अकैले रहने पर ये किसी 
भी स्थिर श्रथ को वहन नही कर सकते । यह स्थिति सापेक्ष ही है। इस विपय 
में ये 'प्रत्ययो' मे ग्रभि"न स्थिति के है, वें भी श्रकेते प्रयुक्त नही होते । 
'चादयो न प्रयुज्यते पदत्वे सति केवला 
प्रययो वाचकत्वेषषि केवलो ने प्रयुज्यते ॥ वा० २१६६ 
निपातो की इस अ्निश्चित स्थिति को, एवं उनके अ्रनिश्चित प्रयोग को भर्तुहरि 
ने भी स्वीकार किया है । 
'विपाता द्योतता केचित पृथगथाभिधायिन ॥ 
श्रागमा इव केइपि स्यू समूयाथस्य वाचका | वा० २ १६५ 
यहा 'सभूय' का अ्रथ विचारणीय है अनेक अनेक नियात एकथरित होकर एवं 
ही भ्रथ की प्रभिव्यक्ति करते है । यही सत्य यहा भतत हरि को वाच्यहूँ । वाबय में भ्रथवा 
पदों के साथ, उनका स्थान भी निश्चित नहीं किया जा सकता । वे भ्रपना निरदिष्द सकेत 
कही भी रहकर दे सकते है । 
'उपरिण्ठात्पुयस्ताद्या द्योतकत्व. न भिचते । 
तैेपु प्रयुज्यमानेपु भिनार्थेष्वपि सवधा” ॥ बा० २०-१६५ 
१, चादयो5सत्त्वे, | पा० १ ४ ५७। 
पाणिनि न चादि पदो को “असत्व” अभ्रथ में निपात स्वीकार किया है ।शका हो 
सकती है जब सत्व श्र भाव का भ्र॒ तर सन्ञा और क्रिया का प्रन्तर उत्पन करता है, तब 
अमत्व! से 'भाव' भ्रथ भी लिया जा सकता है । उस स्थिति में चादि' से श्राने वाले धातु- 
सदृश निपातों के साथ उनके घातुरूपो का भी ग्रहण हो सकेगा | भतु हरि का सकेत स्पष्ट 
है कि असत्व का प्रयोग “भाव! के द्योतक के लिए नही है। बल्कि इसके द्वारा यह सूचना 
मिलती है कि निवातो की श्रेणी 'धातु” मे न होकर 'प्रातिपादिक' या 'सज्ञा” में ही पडनी 
चाहिए थी । कितु, सता 'सत्व” की सूचक होती है । श्रत सत्व रहित सूचना को देने वाला 
जो भी धातु-व्यतिरिक्त शब्द है, उसे “निपात' हो मानना चाहिए, क्रिया (घातुजन्य) उससे 
सवथा भिन वस्तु है । 
“समुच्चिता$भिवाने४पि व्यतिरिको न विद्यते । 
असत्त्वभूतोीं भावश्च, क्रियाइयेनाईभिधीयते ॥॥ बा० २, १६७ 
और इस व्याख्या की पूणता है--'परतन्तास्तु चादय” (वा० २ १६८) मे । वे अपनी 
भ्रथ व्यपित में अकेले किसी भी प्रकार असमथ है | 
प्रत्यय--निपातों के पसग में 'प्रत्ययो' का उल्लेख ध्राया । पाणिति से उहे विभि- 
"नार्थों में प्रयुक्त, अत एक 'अर्थवान' इकाई वहा है (पा० १ २ ४५) | भत्‌ हरि ने भी-- 


कै 
ध 
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जायते प्रत्ययोथ भ्यस्तर्थस्यस्तर्थेवोहेशजामति: (बा० ३. ३. ५३) के द्वारा इसी बात 


को स्वीकार किया है। परन्तु इस भाषा-तात्विक सत्य का उद्घोष भी उन्होंने ही किया 
है कि प्रत्ययों के भ्र्थवान्‌ होने का यह अर्थ नही कि उन्तका स्वतनत्र प्रयोग हो सकता है । 
सत्य तो यह है कि उनका अर्थ शास्त्रीय! दृष्टि से ही सिद्ध किया जा सकता है लोक प्रयोग 
में न उसकी उपयोगिता है न अस्तित्व । फिर उनका तथाकथित अथे भी प्रकरणादि पर 
आश्रित रहता है, स्थिर नहीं कहा जा सकता । 


कृत्तद्धितानायथेइच केवलानामलौकिक: । 

प्राग्विभक्‍्तेस्तदन्‍्तस्थ तथैवार्थो न विद्यते ।। वा० २. २१३ 

अभिव्यक्तरो योथ्थे: प्रत्ययान्तेष्‌ लक्ष्यते 

अर्थवत्ता प्रकरणादाश्रितः म तथाविध: ॥।| वा० २. २१४ 
ग्रतः प्रत्ययों को किसी भी रूप में 'पद जसा महत्व नहीं दिया जा सकता । 

नाम और आख्यात-- शेप दो पद-भेद कहलाते हें नाम और आख्यात | इन दोनों 

के अन्तर के विपय में भी आरम्भ से ही विचार होता रहा है। यास्क ने इसे स्पष्ट शब्दों 
में 'भावप्रधानमाख्यातम्‌' सत्वप्रधानानि नामानि (नि० १. १. €) के द्वारा क्रमश 
आख्यात' को भाव-प्रधान एवं 'संज्ञा' को सत्व प्रधान स्वीकार किया है । मीमांसाकार 
ने कर्मशब्द (धातु) को “भावार्था: कमंशव्दा:” (मी० २. १. १), 'आाख्यात' को “येषां 
तृत्पत्तावर्थे स्वेप्रयोगो न विद्यते तान्याख्यातानि! (मी० २. १. ४), तथा संज्ञा को 
बेपामुत्पतौ स्वेप्रयोगे रूपोपलबव्धिस्तानि नामानि! (मी० २. १. ३) के रूप में स्वीकार 
किया है। उन का भेद रूपोपलब्धि पर है । यास्क की 'सत्व' (सत्ता) की शत्तं भी इस 
“रूप” का ही दूसरा नाम प्रतीत होती है। अन्तर उसमें यही है कि 'सत्ता' में बहुत कुछ 
अरूप भी ग्रहण हो सकता है । गृण-संख्या आदि . अरूप हे । मीमांसा के भाष्यकार शबर 
स्वामी ने इसीलिये 'नाम' की व्याख्या मे उन्हे '्रव्यगृण शब्दा:ः कहा है (शबर भाष्य 
पु० २८७) । सत्व' का अर्थ 'सत्ता' से है। मीमांसा व निरुक्‍त दोनों ने ही भाव! की 
प्रधानता में आख्यात श्रौर धातु की सत्ता स्वीकार की है, यद्यपि मीमांसाकार द्वारा 
रूपोत्पत्ति के अभाव को 'प्राख्यात' की शत बताना भयावह भी है। पाणिनि “असत्वे” 
में 'च' आदि तिपातों को गिना है । उन सब के उच्चारण से भी रूपोपलब्धि नही होती । 
फिर 'रूप' की यह शर्त वर्तमान वेज्ञानिक दृष्टि से भी सही नहीं उतरती। "क्रिया या 
'आख्यात' का ग्रहण किसी न किसी रूपात्मक विद्या के द्वारा ही हो सकता है। इस दृष्टि 
से यास्क की परिभाषा अधिक उचित जंचती है। वहाँ 'भाव' की शर्तं है । मीमांसाकार 'भाव 
प्रधान को “कम शब्द! कहता है। “भाव' का अर्थ भावना (मूड) भी हो सकता है और 
'होना या बनना' (विकमिंग) भीः प्रक्रिया की अवस्था, जो अभी पूर्णता तक नही पहुँची । 
प्रक्रिया की अवस्था पूर्ण होते ही वह "भाव: के क्षेत्र से वाहर चली जाती है : उसे “सत्व 
(बीइईंग) कह सकते है । यह है आख्यात और नाम का अन्तर । किन्तु, यास्क अगली 
समस्या रख देते हैँ : यह विभाजक रेखा सही नहीं है, नाम और आख्यात दोनों भाव- 
प्रधान भी हो सकते हैं (तद्योभ्रेभावप्रधाने भवत: | नि० १. १. १०)। भाव और सत्व 
के इस अन्तर को वैज्ञानिक स्तर पर, सम्भवतः भर्त्‌ हरि ही सुलकाने में समर्थ हुए हे । 
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यू तो, बाक्‌' की एवात्मता एवं वाबय की अ्रविच्छेद्यता के पोपक भर्तहरि इस “भेद 
को ही अस्वाभाविक मानते हैं । परन्तु उहोने 'भाव! झौर 'सत्व” की इस उलभन को 
भ्रत्यन्त योग्यता से स्पष्ट भी किया है | सवप्रथम तो उहोने 'सर्वानि नामायास्यातजानि' 
वाले सिद्धान्त वा खुलकर विरोध किया है । वे यास्व के 'तदत्ोभे भावप्रधाने भवत 
की मान्यता के भी समर्थक नहीं दीखते | उनवा कहना है कि यह बात स्वीकार करते ही 
नाम, आख्यात झादि चारो पद-भेंद भूछे पड जाते हूँ । 
'सव सत्वपद शुद्ध यदि भावनिवन्धनम्‌ । 
ससगें च विभपतोञस्य तस्यार्था ने पृथर्यदि ॥वा० २ रेडशा 
क्रिया प्रधानमास्यात नाम्ता सत्व प्रघानता । 
चत्वारि पदजातानि,  सवमेतद्विरष्यते! ॥ बा० २ ३४६॥। 
परतु, 'भाव' भ्रौर 'सत्व' के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य को भी वे ही सोलते हैँ | भाव 
है आश्रवितक्रमरप' जिस शब्द का सुनपर बिसी एक निश्चित (सिद्ध) वस्तु की प्रतीति 
न होमर, ऐसी प्रतीति हो जिसके बुछ श्रनिश्चित से चरण हो, या जा प्रतीति किसी साधना- 
वस्था के विभि न चरणों से परिचय वराये उसे “फक्रिया' कहते है । 
यावत्मिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेनाउभिघीयते । 
ग्राश्चितक्रमरल्पत्वातू तत्‌भ्रियेत्यभिधीयते ॥। वा० ३ ८ १॥॥ 
ओर 'नाम' को वे मानते हू जिसमें इस क्रम रूप का सहार हो जाये । 
नामशद्दा प्रवत्तते सहरत इच क्रमम्‌ ॥ वा० ३ ८५ २६॥ 
प्रण्तकमा विशेषेषु क्रिया संवाभिषीयते। 
ऋ्रमरूपस्य सहारे तत्सत्वमिति कथ्यते || बा० ३ १ ३५॥ 
ता फिर, 'यत्रोभेभावप्रधाने! की बात का उत्तर कया दिया जाय ? भत्‌ हरि का उत्तर 
है वहाँ भी “भाव! झ्लौर 'सत्व' का ही श्रतर है । यदि ऐसा न हो तो प्रत्ययगतत भेद 
धयों हो ? भावप्रधान अवस्था में घातुपरक प्रत्यय एवं सत्वप्रधान श्रवस्था में घब्मादि 
प्रत्यय का एक ही 'धातु' (मूल) से होना इसी भेद की सूचना देता है । 
साध्यत्वेव क्रिया यत्र धातुत्पनिवाधना। 
सत्वभावस्तु यस्तस्या स॒ घव्मादिनिवाधन ॥ वा० ३ ८5 ४७॥। 
परन्तु, यह सव मान कर भी मत्‌ हरि भ्रतत उन दोनों भेंदों को 'एकात्मा' ही मानता 
है । झतत उन दोनो में है भी तो साधन व सिद्धावस्था का भेद ही | सिद्धावस्था 'सत्ता! 
की सूचक हो जाती है, साथनावस्था भाव की सूचक होती है । 
आचार्या मातुलब्चेति यर्थकों व्यपदिश्यते। 
सर्वाधिभेदादर्धात्मा स विधि पक्तिभावयों ! ॥ वा० ३ ८ ६३ 
अथात, 'जिस प्रकार एक ही व्यक्ति झराचाय, मामा आदि विभिन्‍न रूपो में जाना व 
बुलाया जाता है, उसी प्रकार 'पक्ित ” व पचत्ति' के रूप में वही “वाचन! रूपी एक ही 
श्र्थात्मा विविध (नाम-आरयात) रूप ग्रहण करता है।' 
भाव--पहा “भाव के सम्बन्ध में भतु हरि की मौलिक दृष्टि को भी उल्लिखित 
कर देना अभीष्ट होगा | यास्क ने भाव के ६ भेद या अवस्थायें स्वीकार की है -+ 
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जायतेउस्ति विपरिणमते वद्ध॑तेड्पक्षीयत्रे विनश्यतीति (नि० १. २. ८) । 'भाव' का श्रर्थ 
यहाँ 'अवस्था' है मूड या मनोदशा नहीं । भत्‌ हरि ने भी भाव की ६ भेदयोनियाँ 
गिनाई है । 
ग्रध्याहित कलां यस्य कालशक्तिमुपाशिता: । 
जन्मादयों विकारा: षड़ भावशेदस्यथ योनय: ॥। वा० १-३॥। 
परनत भावभेद की इन ६ योतियों को उन्होंने 'वैज्ञानिक' रूप में स्वीकार नहीं किया है । 
वे स्पष्टत: घोषित करते हैं : 'जन्म और नाश अथवा आविर्भाव और तिरोभाव जेसे शब्द 
केवल व्यावहारिक सुविधा के लिये कल्पित श्रवस्थायें है । उनका सम्बन्ध वास्तविकता से 
नहीं है । ये अवस्थायें एक दूसरे से भिन्‍त नहीं कही जा सकतीं । 
आविर्भाव तिरोभावो जन्मनाशौं तथापर:। 
षट्सु भावविकारेषु कल्पितौ व्यावहारिको ॥ वा० ३. ८५. २५॥ 
यही बात वे 'स्थिति' (अस्ति) के सम्बन्ध में भी कहते है : 
जन्मैवाश्रित सारूप्यं स्थितिरित्यभिधीयते' ।। वा० ३. ५. २६॥ 
वे जानते हैं कि 'जायमान' और “जन्य! भिन्‍त रूपों में भिन्‍न होकर नहीं रह सकते । 
“विनाश किसका ? वह वायु रूप बदल कर स्थिर ही रहती है। अत: चाहे छहों भाव- 
विकारों में से कोई सा हो, वह एक 'सत्ता' की ही भिन्‍न खप में की गई व्याख्या 
मात्र है : 
जायमानान्‍न्न जन्मान्यदूविनाशे5प्यपदार्थता । 
अ्रतो भावविकारेष सत्तैका व्यवतिष्ठते ॥ वा० ३, ८. २७।॥। 
हमारी 'पहुँच' में जो कुछ भ्रा जाता है, हम “जायते' श्रादि के द्वारा उसी की व्याख्या-मात्र 
कर देते है । 
क्रिया श्र श्रास्यात-यहां भाव! के अतिरिक्त 'क्रियां और 'आख्यात” के 
विषय में भतृं हरि के श्रन्य विवेचन पर भी एक दृष्टि डाल लेना अनुचित त होगा । भाव 
. का संकेत मूल अंश ही 'घातु' कहलाता है । पर, उसका न उस रूप में प्रयोग होता 
है, न उस रूप में उसका अर्थ रहता है। 
धात्वादीनां विक्षुद्धानां लौकिको5धों न विद्यते! [| वा० २, २१२॥ 
आख्यात किसी भी तिझुत्त घातु रूप को कह सकते हें, किन्तु 'क्रियाः हर तिहन्त 
रूप को नहीं कह सकते । “विद्धंकरोतु', 'एवांचकार', शअ्रथवा “उसने प्रस्थान किया” में 
कृया करने! का प्रयोग 'क्रिया' नही कहला सकता । क्यों ? इसका उत्तर भरत हरि देते 
हैं, क्योंकि उसका 'फल' कर्ता को नहीं मिलता । जिस का फल उसके होने के बाद प्राप्त 
हो, वही-.प्रधान रूपा (क्रिया कहलाती है । 
अनन्तर फल यस्माः कल्पते तां क्रियां विदु:। 
प्रधानभू्ता ताक्ष्यादत्यासां तु तदाख्यता ॥ वा० ३. ५. १४॥ 
यही बांत वाक्य में प्रयुक्त विभिन्‍न तिझन्त रूपों (आख्यात रूपों) पर भी घटती है। 
आख्यात' उनमें से हर कोई है, किन्तु एक वाक्य मे “फलोत्पादिनी “क्रिया! एक ही हो 
सकती है । शेष को आखरूयात ही कहा जा सकता है। 'मग३ पश्यत यातीति'! या “मयगो 
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भेद दृद्धि से परे 'एक' हो ात्मा' के रूप में देखते ह । यह व्यवहार केवल व्यावहारिक 
मान्यता को लेकर है । 

सवा जाति प्रथम सर्वे शब्देरेवाभिधीयते ॥॥ वा० ३ १ ६ ४ 

तथा, 'न तदुत्पदबते किण्चित्‌ यस्य जात्तिर्त बिद्यते । 

श्रात्माभिव्यक्तते जाति कारणाना प्रयोजिका' ॥ वा० ३ १ २५ ॥ 
इन वाययों के क्वरा भर्तं.हरि सव शब्दों की मूल प्रभिव्यक्षित वृत्ति की एकता को इग्रित कर 
रहें हूँ | सब शब्दों का मूलगत ऐफ्य इसी 'जाति रूपता' के कारण है । इसे वे झौर भी 
स्पष्द शब्दमें कहते है 

'सम्बन्धितभेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवादिपु ॥ 

जातिरित्युच्ते तस्या से शब्दा व्यव्यिता ॥| बा० ३ १ ३३ ॥॥ 

“ता प्रतिपदिकार्थच घातर्थ च प्रचक्षते 

सानित्या सा महानात्मा तामाहुस्ततलादय ” ॥ वा० ३ १ ३४ ॥॥ 
अर्थात्‌ सत्ता एक है, 'जाति/ उसी सत्ता की वाचक है। उसे भ्रातिपदिक कह, धातु 
कहें या भाववाचक सन्ञा आदि एक को विविध भ्राघारों पर भिन्‍न रूप में प्रकट 
करने के वे साधन मात्र है | भत्‌'हरि की यही बुद्धि उन्हें सामा य वैयाकरणो से पृथक्‌ 
सिद्ध करती है । हु 


बी० पी० मेरी 


हिन्दी और मलयालम में प्रयुक्त समान 
शब्दावली 


भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित केरल की भाषा मलयालम नाम से प्रसिद्ध 
है । इसके उत्तर में कोंकणी और कन्‍्तड़ एवं पूर्व तथा दक्षिण मे तमिल भाणषी क्षेत्र है । 
मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की एक मुख्य भाषा है और आजकल लगभग १५ 
लाख भारतीय मलयालम-भाषी हैं । अरब समुद्र के लाक्ष द्वीपों में भी यही भाषा व्यवहृत्त 
होती है । अरब तक के .पुष्ट प्रमाणों से यही निष्कषं निकलता है कि ईसा की नवीं 
शताछ्दी में ही मलयालम ने मूल-द्रविड़-भाषा से अपना पृथक अस्तित्व धारण कर लिया 
था ।' तब से मलयालम ने अपने शब्द-भंडार को श्रनेक स्रोतों से संपन्‍्न किया है । उन 
' स्रोतों को हम भारतीय और अ्रभारतीय दो भागों में विभाजित कर सकते है। भारतीय 
शब्दावली से आशय उस दाब्द-भंडार से है जो भारत की आये और अनाये भाषाश्रों से 
गृहीत है । अतएवं इस भारतीय शब्द-समृह को भी आये और अनारय भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के शब्द प्रधानत: संस्कृत और तमिल के हैं । 
अभारतीय शब्दावली से तात्पर्य उस शब्द-समूह से है जो विदेशियों के संपके से मलयालम 
में गह्दीत हुआ है। इन विदेशी शब्दों को भ्रहण करने की परिस्थितियाँ व्यापारिक, 
धामिक और राजनैतिक थीं । ये विदेशी शब्द मुख्य रूप से अरबी, फारसी, पुतंगाली 
डच, शअ्रग्रेजी, फ्रेच आदि के हैं । इस वर्गीकरण को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया 
जाता है । 
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मलयालम जब्द-समूह पा 04 
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जाभमन्य 


श्रनाय शब्दावली 


मूल द्रविड से निकलने के कारण मलयालम में बहुत से द्वविड शब्दों का स्वरूप 


ग्रहण करना स्वत सिद्ध है। फिर जय मलयालम अ्रपने स्वतत्र रूप में विकसित होने 
लगी तब मूल द्रविड से आये हुए ये शब्द मलयालम के स्वाभाविक प्रवाह में स्वरूप पाने 
लगे उदाहरणाय, द्वाव्द के मध्य और ग्रत का 'ऐ!, अ' में परिवर्तित होने लगा।' 


रे 
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€ बाते धरिद्वा 70 छबड त्गीए ए0ण फल 29 व्था। प्र गिल. क्षों >धहुत 0 
एड प्ल्फोबच्ल्ते फए पका ऊायधाए 
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यथा--- 


तमिल-- मलयालम-- 
मल >> भल (पहाड़) हि 
वर - > वर (लकी र) 
परिश >> परिश (ढाल ) | 
पुरैयिटमू. >> पुरयिटम्‌ (घर का श्रह्मता) 
वेटिटलि. > वेट्टिल (वेटिल या पान) 
आने क आन (हाथी ) 


श्रायं दब्दावली 


जब नवीं शताब्दी मे मलयालम ने मूल द्वविड़ से आधुनिक रूप ग्रहण किया, 
उससे पहले ही मूल द्रविड़ भाषा संस्कृत से प्रभावित हो चुकी थी और उसने बहुत से 
संस्कृत शब्दों को आत्मसात्‌ कर लिया था । पर द्रविड़ भाषा की अपनी विशेष ध्वनि- 
प्रक्रिव के कारण सस्क्ृत शब्द अपने विशुद्ध रूप में गृहीत नहीं हुए । द्रविड़ में महाप्राण 
और सघोष ध्वनियों का भ्रभाव होने के कारण उन संस्कृत ध्वनियों के स्थान पर अल्प- 
प्राण अ्रघोष ध्वनियों के प्रचलन हुआ । जैसे, 


संस्कृत--- द्रविड़-- 
खड्गम्‌ कटकम्‌ 
दानम्‌ तानम्‌ 
भूमि पूमि 
फलाहा रम्‌ पलका रम्‌ 


जब मलयालम अलग हुई तो मूल द्रविड़ शब्दों के साथ ही बहुत से ऐसे द्रविड़ 
में गृहीत संस्कृत तदभव शब्द भी मलयालम में आरा गये। बाद में तो मलयालम में 
संस्कृत शब्दों का आगमन निर्बाध गति से होने लगा। 


मलयालम साहित्य का विहंगम अवलोकन करने से पता लगता है कि ज्योंही 
मलयालम स्वतन्त्र रूप धारण करने लगी त्योंही वह संस्कृत से अति प्रभावित होने 
लगी । अथवा यों भी कह सकते हैं कि संस्कृत के श्रधिकाधिक प्रभाव ने ही मलयालम को 
' मूल द्रविड़ से शीघ्र से शीघ्र अलग कर दिया । भाषा वैज्ञानिकों ने मलयालभ साहित्य 
के पूर्व काल को तमिल प्रभाव काल और संस्क्ृत-प्रभाव-काल में विभक्‍त किया है ।* 
३. 300०थणगलाौव-..४78 088०, पृ० 446. 


प्तुप् झाग्प्रत्यं० 8प्र्चापांणा पा6 8762०2००४ +ट2०40९ ६९ शछिलंग्रटुए 50परात58 
एज 96 एणाला68 0 पीला विाएप्थएटर, 


४... 7. ए. फरधायाव4 5एछढकाएं वजल--डएणेंपनता णी एक ाए 30०7०४0027ए 
(पियादाटप्रॉद्व), )936, पृ० ,2. 


क्र भारतीय साहित्य वि ७ 


ईस्वी सन्‌ ८०० से १२०० तक के तमिल प्रभाव काल की रचनाश्रों में भी सस्कृत शब्दों 
का व्यहार होता था । भद्रकालिप्पाददु, जास्तानपाट्ठ, झ्रादटप्पादटु, कृषिप्पादृदु झ्रादि 
गभीर साहित्यिक गुणों ते वचित रचनाएँ यद्यपि तमिल की पाद्दुर्शली में थीं, फिर भी 
उनमे सस्कृत शब्द प्रहण किये जाते थे । जैसे, वरिपम्‌ (<स० वर्षम्‌), कालम्‌, दुरियोधनन्‌ 
(<स० दुर्योधन), प्रमिच्चु (स० मूल श्रम से) भ्रादि । साथ ही चावयार्‌ कूचु, कूदिया- 
टूटम, चात्तिर्सकलि आदि अभिनयगीतो में सस्कृत भाषा के चधपू प्रवध काव्यों के साथ 
मलयालम की कविताशो का पाठ करते थे जिससे एक नवीन शैली का विकास हुप्रा 
जो मणिप्रवालम्‌ नाम से प्रसिद्ध हुई। मणिप्रवालम्‌ का तात्पर्य सस्कृत रूपी मणि श्रौर 
मलयालम रूपी प्रवाल के समवय से खचित नवीन शैली से है । 


बारहवी शताब्दी से लेकर सोलहवी शताब्दी तक के मणिप्रवाल और ऋ्षपू कालो 
मे मलयालम, तमिल-प्रभाव से मुक्त होने लगी झौर सस्दकृत से पोषण मिलने लगा। 
चौदहवी शताव्दी के 'रामचरितम्‌” में “तनय,' अवकरम्‌” (< स० झक्षरुमू) तिपम्‌र (< स० 
स्तमम्‌), 'तेन' (<स० सेना) 'अरत्तम्‌' (<स० रक्‍्तम्‌) आदि शब्द प्रयुत हुए हे । 
कृष्णानादूटम्‌, भ्रष्टपदियाट्टम्‌ आदि में भी तमिल का कम्र भ्ौर सस्कत का बहता प्रभाव 
दृष्टिगीचर हीता है। 'उण्णिनीलिसदेशमभ्‌', 'चक्रवानसदेशम्‌', “चन्द्रोत्सवर्म भ्रादि मणि- 
प्रदालम रचनाएँ तथा 'रामायणम्‌ च॒पू, आदि काव्य सोलहवी सदी तक भलयालम पर 
सस्कृत के प्रभाव की प्रत्यक्ष साक्षी हूँ 


मणिप्रवालम श्र चपू काव्यो के अ्रध्ययन से पता चलता है कि सस्कृत से लिए 
हुए तत्सम शब्दों की मात्रा मलयालम शब्दावली मे उत्तरोत्तर बढती रही | इतना ही 
नही, जो सस्क्षत तद्भव शब्द मूल द्रंबिड से होकर आए थे, वे सस्कृत से शुद्ध रूप को झोर 
भुकने लगे । सस्कृत का निकट सपक होने के कारण, वे तद्भव शब्द तत्सम रूप में या 
मलयालेम की घ्वनि-प्रक्रिया के अनुरूप प्रयुक्त होने लगे, न कि मूल द्रविड के प्रचलित 
हूप में । जैसे, 


सस्कृत-- मूल द्रविड-- मलयालेम्‌-- 
राजन्‌ अरक्षन्‌ राजनु ) राजाव 
स्तमम्‌ तपम्‌ स्तभम्‌ 

सेना तेन सेन. 

गुर के गुह 

देवि तेवी देवि 


यह चृत्ति सस्कृत के उत्तरोत्तर बढते प्रभाव का सच्चा प्रमाण है। सस्कत का 
प्रभाव सीधे पडने का एक मुख्य कारण मलयालम में आविभूत हुई नई ग्रथ-लिपि है । 
बारहवी शताब्दी से ही यह आर्य-लिपि सस्कृत से भ्राए हुए शब्दों को लिखने के लिए 
प्रयुकत होती थी । धीरे-धीरे उसने पुरानी वद॒टेलुत्त लिपि की जगह ले ली भौर सोलहवी 
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शताब्दी तक उसका बहुत प्रचार हुआ । नई ग्रंथ-लिपि में संस्कृत वर्णमाला के सभी 
अक्षर प्रस्तुत होने के कारण, संस्कृत शब्दों का तत्सम रूप में ही प्रयोग बहुत सरल 
हो गया । ह 


सोलहवी-सत्रहवीं शताब्दियों को मलयालम का स्वर्णकाल माना जाता है। कविवर 
तुंचत्तेपुच्चनू, कुंचन्‌ नंपियार आदि के सुदृढ़ हाथों में भाषा परिष्कृत और परिमाजित हो 
गयी । संस्कृत और मलयालम के सुंदर सामंजस्य से भाषा का रूप निखर उठा । एषृत्तच्चन 
के किलिप्पाट्ट छन्दों की श्री वृद्धि संस्कृत शब्दों ने की है। कथकलिप्पादूदु के सर्जन कर्त्ता 
कोट्टयम केरल वर्मा, कातिक तिरूनालू उण्णयिवारियर आदि की रचनाएँ भी संस्कृत- 
शब्द-बहुल हैं । यद्यपि कुंबत नंपियार कटु संस्कृत की अपेक्षा सरल मलयालम भाषा का 
प्रयोग करने के पक्ष मे थे, फिर भी उन्होंने ऐसे संस्कृत शब्दों को लेने का कभी विरोध 
नही किया जो भाषा में घुल मिल जाते थे और जिनका अरथे जनसाधारण को सुग्राह्म होता 
था। उनके तुल्ललू पादटु छुंदों में संस्कृत की मणियाँ यत्र-तत्र सवेत्र बिखरी हुई मिलती 
हे । अठारवीं शताब्दी की आट्टक्कथाश्रों में संस्कृत का रंग खूब जम गया है। 


आ्राधुनिक काल में भी श्रावश्यकता पड़ने पर मलयालम निस्सकोच रूप में संस्कृत के 
शब्द भंडार से शब्द ग्रहण करती रहतीहै' । डा० काल्डवेल ने कहा है कि संस्कृत शब्दों की 
ग्धिकता मलयालम की मुख्य विशेषता है और मलयालम के भाषा शास्त्री श्री पी० 
गोविद पिल्‍ले का मत है कि द्रविड़ भाषाएं मलयालम, कन्‍्नड़ और तेलुगु का वर्तमान 
हाल ऐसा है कि उनको सस्कृत के बिना रहना असंभव है । 
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३४ भारतीय साहित्य विष ७ 


विदेशी शब्द--अ्ररवी और फारसी 


यद्यति मलयातम अपने जन्म से अ्रव तन सस्‍झृत को छत्रछाया में 
पापित रही है फिर भी यह समय समय पर प्राय बयरई नाषाग्रों से भी 
प्रभावित रही है । ईसर्री सन स पहले ही मिसी यूनानी झादि विदणी राग व्यापाराय॑ 
करत में आया फरते ये। पर भाषा की दृर्टि से उसया सपत्रा उत्तना महत्यपूण नही 
रहा। पर ईस्पो सन की पहली झताददी में टैपाई संत घामस झौर उनने झनुमायी धम- 
प्रचाराथ भरव समृद्र के किनारे आये थे और उनके सपक से हिम्रू और मिरियत ये घुछ 
धामिव झब्द केरल की भाषा ? प्रचलित हुए । 
नयी दत़ाबदी ये श्रारभ मे व्यापारी मुपतमाना का नी झ्रागमा उेरल में होने 
जगा । उनवे सपक में बहुत से अरवी-फारसी हद मलयालम में घुतमिल गये। जैसे, 
दल्वाल, रसोद, याकी, इनाम, कु (हिं० खत) करार, तयरार बदल, मसाण, रात्तल, 
अलुगा (हि० हलवा) आदि | भव तो मनवासम में सेकदो फारमी भब्द प्रचलित हूँ 
जो फ़ि बाद में हिंदी तथा अश्रद्य भारतीय भापाओ्ाा से 27र मलयातम में आए हे । जैसे, 
हाजर बादोउस्त, हुजूर, मुता बाग, पेजामा, परदा, लुगी, वकील श्र्जी श्रादि 


विदेशी शव्द--पूरोपीय 


सन १४६८ ई० में सब से पहले पुतगाली थाग बेरव में झाये। उतने वाद डच, 
प्रेग्रेज और फ्रेंच भी व्यापाराथ यहाँ श्रा पहुँचे । यद्यपि इन सब यूरोपीयों वा पहला 
उद्देश्य व्यापार द्वारा घन कमाने पा था, पर चीरे धीरे उनवा ध्याव धामिर, शिक्षा-सवधी 
ग्रीर राजनैतिक क्षेत्रों में फैल गया | पुतमाली और डच लाग लगभग दा सी वष तत्र यहाँ 
रहे और उस वाल में वहुत पुतगाली ग्रोर टच थब्द मलयालम न ग्रहण कर लिए । 
प्रच्चारम (हिं० भ्रचार) श्समारो, श्राया, (9 ग्रपा5८),पादरी मेंश (हि० मेज) 
जानत (हि० सिडकी) शादि पुतगाती शब्द शओर फरलो, तुर्प श्रादि डच श-द मलयालम 
की अपनी सपत्ति हो गये हूँ । फ्रेंच का अधिव प्रभाय कभी यही पड़ा फिर भी उसने 
कुछ घतद मवयातम भाषा को भेंट स्वरूप दिए हूँ । सलू ण, सेट श्रादि तो मतयानम में बहुत 
साधारण श्वन्द हो गये हे । अंग्रेजी का प्रभाव तो भारत की सभी भाषाओं पर पडा भौर 
सैकड़ों शेग्रेजी शत्द हर भाषा में मित्र गये । स्ूल, पास, टिकट, बस, फीस, नोटिस, 
आदि-प्रादि झब्द बब के अपना विदेशीपन छोड चुके हे। अषश्ञास्‍्त्र, राजनीति विज्ञान 
आदि क्षेत्रा में आजकल मेग्रेजी शब्दों को हो भ्धिवता है । 


इन सब के सिवा, आधुनिक कान में, श्र ये भारतीय भाषाशगों से भी लेनदेन की 
प्रवृत्ति रही है और उनके भी बुछ शब्द मलयालम में मिल सकते हे । इस प्रवगर देखा 
जाय ता मलयालम के मूल रूप में द्रविड शब्द, मुख्य रूप में सस्कृत शबदद और प्राशिव' 
रूपमें झ्रय भाषाओं के शब्द भी पाये जाते है। श्राय भाषाग्रो के शब्दों में अधिकतर 
प्रेग्रेजी और फारसी के है 





प श्री आर० नारायण परणिक्कर--क्रेरत भाषा साहित्य चरित्रम, भाग १, पृष्ठ ४३ 


जुलाई-प्रक्ट्वर १९६२] हिंन्दी और मलयालम में प्रयुक्त समान शब्दावली ३५ 


जितनी भी भाषाओं का मलयालम पर प्रभाव पड़ा है उन सव से मलयालम ने शब्द 
ग्रहण किए है श्रौर इन सव भापाम्रों से हिंदी भी प्रभावित रही है। प्रभाव की मांत्रा, शब्द 
ग्रहण की रीति आदि में भले ही अन्तर हो फिर भी भिन्न-भिन्न भाषाओ्रो से गृहीत बहुत से 
शब्द दोनों में समानरूप में पाये जाते हैं। मलयालम में मूल द्रविड़ के बहुत से शब्द 
प्रचलित है जब कि हिंदी ने तमिल या मलयालम से बहुत कम ही शब्द लिए है । उदाहरण, , 
के लिए :- 


सलयालम-- हिंदी-- 

वेट्टिल वेटिल 

चुरुट्ट ._ सुरुट 

कोप्र/कोप्पर खोपरा 

चिल्लर चिल्लर 

पत्तलू पंडाल डे 


संस्कृत गब्द प्रधानत: हिंदी को रिक्‍्थ रूप में--प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से -- 
प्राप्त हुए है। ऐसे आए हुए तदूभव और संस्कृत से सीधे ग्रहण किए हुए तत्सम 
शब्दों ने मिलकर हिंदी शब्दावली का ठोस आधार खड़ा किया है । १२वीं शताब्दी से 
जव मूसलमानों का झ्राक्रमण होने लगा तब से हिंदी पर अ्ररबी-फारसी का भी प्रभाव 
पड़ा और मुगल काल में तो हिंदी, फारसी शब्दों के भार से बोभिल हो गई । हज़ारों 
फ़ारसी शब्द हिंदी में मिल गये । खुश, खेती, लड़ाई, श्रादमी, दिल, दवा, किताब, 
दरवाजा, जमीन आादि-श्रादि अनेक शब्द अब हिंदी में पूर्ण रूप से मिल गये हे झौर उन्हें 
कोई भी विदेशी कहकर विरोध नहीं करता | अँग्रेजी के भी हजारो शब्द हिंदी मे घूल मिल 
गये हूँ । इस प्रक्तार देखा जाय तो हिंदी और मलयालम की शब्दावली में बहुत से समान 
दब्द मिलेगे। 

परन्तु इन समान सभी शझाव्दों को दोनों भाषाओ्रो में एक समान प्रयृक्त नहीं किया 
जाता । इनकी ध्वनि-प्रक्रिया, रूप-रचना, व्यवहार तथा श्रथ में भ्रंतर होना स्वाभाविक है। 
इस समान शब्दावली का अध्ययन दोनों भाषाओं की समृद्धि सांस्कृतिक एकता के लिए 
अत्यंत श्रावदयक है । उद्गम की दृष्टि से हिंदी और मलयालम के बीच में काफी अंतर 
होने पर भी उनमें समान तत्त्वों का पता लग जाने से दोनों इतनी भिन्‍त दिखाई नहीं 
देंगी जेसा कि पहली दृष्टि में मालूम पड़ती है। आज की परिस्थिति में ऐसे अध्ययन 
का विशेष महत्व है। हिंदी भाषियों के लिए मलयालम भाषा का द्वार खलेगा और 
केरल वासियों को हिंदी का अध्ययन और भी सुगम और सरल हो जायगा । हु 


मुन्ति कान्तिसागर हे 


हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का विवरण-- 
आवश्यक परिमाजन 


श्रज्ञात के प्रति उत्कंठा मानव सभ्यता और संस्कृति की प्रेरक रही है। अज्ञात 
से ज्ञात की ओर रमण करने वाली अन्वेषण प्रवृत्ति ने अद्यतन विकसित यूग को जन्म 
दिया है। अ्नुशीलन का क्षेत्र अपनी व्यापकता और सूक्ष्मता के साथ मानव मस्तिष्क को 
सदा चुनौती देता रहा है-। परिणाम स्वरूप एक अन्वेषक की उपलब्धि भविष्य में कुछ 
और मांग कर बंठती है। भावी शोधक उसी की पूत्ति में रत हो जाता है। फलत: 
ग्रज्ञात के रहस्य प्रकट होते रहते हे। अन्वेषक उन्हें ,जानकर- एक अनुपम तृप्ति का 
श्रनूभव करता है । । 

अन्वेषक भावी शोघाथियों को दिशाबोध ही नही देता अ्रपितु अनुसंधान की अज्ञात 
रहस्यमयी वीथिकाग्रों को भी प्रकाशित करता है। अ्रतएव मूल अन्वेपक को अपने शोध 
विषयक निष्कर्षों के निर्माण में नितान्त सतक, स्पष्ट एवं सत्यनिष्ठ रहना पड़ता है, श्रन्यथा 
आगन्तुक शोधार्थी अन्वेषक के संदिग्ध मार्ग में पड़कर अ्रमित हो जायगा। 

हिन्दी अनुशीलन का इतिहास लगभग एक हती से भागे नहीं जाता | इस बीच 
हिन्दी भाषा और साहित्य विपयक जो भी मूल्यवान्‌ तथ्य प्रकट हुए है । उनका संशोधन 
परिमाज॑न नव प्राप्त साधन-सामग्री के,झआालोक में ग्रावश्यक हो गया है क्योंकि नव्य 
गवेपक अतीत के स्वणिम आलोक में ही वर्तमान का सुदृढ़ निर्माण करता है। हिन्दी भाषा 
और साहित्य के गवेषणा-क्षेत्र में ऐसे प्रबंध प्रयासों की कमी नहीं हें कि जिनमें परवर्त्ती 
शोधार्थी ने पूव॑वर्त्ती श्रन्वेषक के भ्रम को परिपुष्ट न किया हो। आज का युग अनुसंधान 
की दृष्टि से पर्याप्त प्रगतिशील रहा है श्रौर नित्य नूतन शोधमूलक साधन समृपस्थित होते 
रहते हैं । अव जिनके पास प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का वाहुल्य है वे भी इनकी ऐति- 
हासिक उपादेयता समभने लगे है । एक समय था जब संकी्णता के कारण या किसी श्रज्ञातत 
भय के कारण ग्रंथों के दशन दुर्लभ थे वहाँ आज अनुशीलन को प्रोत्साहन दिया जा रहा 
है । हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में ये शुभ लक्षण है । 


गत कुछ वर्षो से मु के राजस्थान शासन की कृपा से उदयपुर में रहने का श्रवसर मिला 
इन दिनों मैंने अपने हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह को विशिष्ट दृष्टि से टटोला और जो-भी अज्ञात 


इ्ट् भारतोय साहिय [विप ७ 


अर्यात हि दी भागा गौर साहि थ के अद्यावति प्रकाशित इनिहासा में अनुत्लिखित जतियाँ 
थी उवे आदि और ग्रतिष भागों के दिप्पण तैयार जरिये परिणाम स्य्रप एक महाबयि 
ग्रथ ही---“राजरथान या आ्रवान साहिय - तैयार हो गया। इस में तगनग २५० 
से ऊपर फीया की ३५० ऐसा 7तियाँ समारिप्द हा गई जिनवा विवरण वहीं पर भी 
आज तक प्रयाशित तो प्रत्रा उत्लिसित ही यही था । टगए अवसर पर मुने प्राप्त हिंदी 
के शोध विवरणा को तथा पाप एतद्विपयय साधन सामग्री का उत्प प्रयाश सें अवलापन 
का साभास्प प्राप्स हुझ्ला । में ते अनुमय जिया वि होधय या भझ्रवेपक के स्वल्प प्रमाद, 
सामग्री विषयक समुचित मूल्यावन वे मनान एवं अपक्षित सतक घाघ मस्त मे अ्रभाव 
में उनमे कतिपय ऐसी चातिया घर कर गई है जोजाध ने लेत्र में शोगमीय नहीं। 
आाइचय ता इस बान वा रहा कि वर्षों तक श्रम क्री परम्परा अध्विराम गति से चतती 

ही | मितययरु विनोद ही क्‍यों जई परवर्ती इतिहासकार भी बूलों से प्रभावित द्वाते गये । 
क्या कि हारे यहाँ यहुत बम सयोचप ऐसे है जो झ्पनी गवेषणा में आनेवाले मूल ग्रयों 
को देखन वा फट बरते हैं । श्र येपक, जिनके समद्ा मूव रखनाएँ विद्यमान रहती हे नी 
जब तथ्य सवलन में बही-वहीं श्रसफल प्रमारित हुए हैं तो ब्रा पिद्दानों की हो. बात 
ही वया वही जाय ?ै अ्रत परिमाजन आायश्यव हो गया। सभव है भपिष्य में नव्य 
साहित्यिर सामग्रा समूपल-प हाने पर इन पत्तितया के रोखव वे निष्कर्षों का परिमाजेन 
भो आवश्यक समझा जाय थाध के सेत्र मे ऐसे प्रयत्न सदेव अभितदनीय ही हते है । 
क्या कि ग्रनुमधान की प्रवत्ति ही ऐसी है कि सामाय तत्व का विसी वस्तु विशेष 
के साथ विशिष्ट सवप तिकल गाने पर दीघकालिय साथनागरात निमित विशेषनों के 
निष्फप पदव जाने हू । साप ही साधारण उल्लेख व्मीयभी बहुत बडी ऐंविहासिव 
उलभान सरलता से सुवभा देता है। उद्दाहरणाथ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान को शोर 
से ग्रमी श्रभी महाकवि उदयराज द्वारा प्रणीत ४ “राजविनोद महाताव्यम्‌/ ” प्रवाशित 
हुआ है जो गुजरात के महमूद येघडा के इतिहास पर अच्छा प्रवाद्य डालता है। इमके 
पृष्ट ३८ पर दाहोंदयाला झिलालेख उद्धृत है | इसकी विवेचना करते हुए डा० 
हँपमुखलाल धीरजवाल साव लिपा ने शितालेख के भ्रतगंत ' अरहम्मदपुर" गुजरात का पाट- 
मगर य्रहम्मदाबा” मानने की सभावना प्रकट की थी, परतु एव हिंदी की रचना “ “जसवत 
चनुर्मास! / (रचना फान स० १६६१) जो एफ धामिब रचना है, से अहम्मदपुर की गुत्वी 


सुलम गई झौर प्रमाणित हों गया कि उमक्री स्थिति खभात झौर बड़ौदा के मध्यवर्त्ती 
मूमाग में है । 


भारतीय सस्त्रति और इतिहास के मुख को उज्ज्यन करने बाते हस्तलिसित प्रथो 
की उपक्षित अवस्था देख तर लाहौर के प० राबाहृष्ण ने स० १८६८ मे भारत सरवार 
का ध्याव इस और ग्राजवित किया और ग्र यावेषण विपयक प्रस्ताव स्त्रीकार करवाया । 
परिणाम स्पृरूप डा० कीलहान, भाडारकर, बूलर बेबर, पीटसन, वर्नेल, राफजेंद्रलाव मिन, 
हरप्रमाद शास्त्री श्रादि अनेक गवेपया के श्रम से एनद्विपयक सोज वुतास्त प्रकट हुए, 
उहुत सी मौलिक हस्तलिखित ग्रथ सामग्री प्रकाश में भाई । ऐसे ही प्रयत्नों के झाधार 
पर डा० झ्ाफ़ेवट ने अपनी झोथ प्रदशव कृति “कैटठलागस कैटलगोरम” प्रस्तुत की, यद्यपि 


जुलाई-अक्टूबर १ ९६२] हस्तलिखित हिन्दी ग्रंयो का विवरण ३६९ 


आज उसमें परिवद्धंन की पर्याप्त आवश्यकता प्रतीत होती है” तथापि इससे सुप्रयास की 
मक़त कंठ से सराहना ही करती पड़ेगी । सूचित कार्य सस्क्ृत भाषा में गम्फित रचनाश्रों 
तक ही सीमित था । 


तागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के साथ ही हिन्दी के श्ररक्षित-उपेक्षित हस्त- 
लिखित ग्रंथों की उपादेयता-पर ध्यान गया और तात्कालिकु उत्तर प्रदेशीय शासन से इनकी 
रक्षा के लिए निवेदत किया गया, परिणाम अनुकूल रहा और शासत ने आ्राथिक सहायता 
: भी प्रदान की । सन्‌ १८५६६ में जो महत्वपूर्ण शोध विषयक कार्य प्रारंभ हुआ वह श्राज 
तक -समचित रीति से संपादन हो रहा है । पर आ्राज प्रारंभ के वृतान्त प्राप्त नही है। 
ग्राठ खोज रिपोर्टो के आधार पर संक्षिप्त विवरण सभा ने १६५० मे प्रकाशित कर इस 
अभाव की आशिक पूर्ति की है । यह भी आज परिमाजंन की प्रपेक्षा रखता है।इस 
प्रकाशन में गवेषणा पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यह कार्य- उन दिनों संपन्न हुआ 
. जिन दिनों हस्तलिखित ग्रंथों के स्वामी श्रपनी यह निधि देना तो रहा दूर दर्शन तक की 
आज्ञा देता अनुचित समझते थे । पर सभा के उत्साही और लगनशील कार्यकर्ताओं ने 
जिस धैय॑ का परिचय दिया है यह आज भी अनुकरणीय है । मिश्रबंध्‌ू विनोद इन्ही खोज 
वबतान्तों की परिणति है। हिन्दी भाषा और इतिहास की सर्वाधिक जानकारी खोज 
ब॒तान्त एवं इन से ही मिलती है । ज्ञान विषयक तात्कालिक सीमित सामग्री के आ्राधार जो 
जो अशद्धियाँ रह गई उन्हे विनोदकार ने दुहराया और बाद के खोज वृतान्त भी इन से 
श्रछते न रहे । इन. स्खलनों का एक कारण यह भी जान पड़ता है मूल ग्रंथ देखने का कष्ट 
. बहुत कम व्यकित उठा पाते है और कही अन्वेषक ने प्रमाद वश कोई- असत्य उल्लेख कर 
दिया तो वह ब्रह्म वाक्य हो जाता है । आगे की पंक्तियों से इस तथ्य का आभास मिल 
जायगा । कहीं-कही तो अन्वेषकों ने मूल तथ्यों की उपेक्षा कर डाली है और कही-कही 
जो तथ्य नहीं थे उनकी उद्भावता तिराधार कल्पना द्वारा कर डाली है। और निरी- 
क्षकों ने इन्ही मतों को अपनी प्रस्तावनाप्रों में दुहराया है । 
हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों के १३, १४, १५, १६, १८, विवरण ही मेरे देखने में 
आये हैं, शेप विवरणों को नहीं देख सका हूँ । अत. में यहाँ १३वें विवरण को छोड़ कर 
शेष पर ही अपने विचार प्रस्तुत करूँगा । यहाँ यह बताने की शायद ही आ्रावश्यकता रह 
जाती है कि आचायेत्व के लिये लिखे जाने वाले महा निवंधों के ये विवरण ही मूलाधार 
होते है, हिन्दी भापा और इतिहास के अद्यतन युगीन सभी लेखक इन से श्रनृप्राणित हुए 
है, और जिन कृतियों का विवरण तथा कवियों के परिचय इन विवरणों में संकलित हैं 
उन की रचनाएँ भविष्य में भी मिलने की पूर्ण संभावना हें भ्रतः जो भी अशुद्धियाँ है 
उनका परिमार्जतद इस लिये अपेक्षित है कि भविष्य में इन भूलो को दुहराने- का 
अवसर न आए। 
विवरण १४, १५ और १६ के निरीक्षक थे स्वर्गीय डा० पीताम्बर दत्तजी बडथ्वाल 
झौर १८वें के हे हिन्दी के मान्य विद्वान्‌ श्री विश्वनाथप्रसादजी मिश्र । दोनों ने अ्रपनी 
पांण्डित्यपूर्ण सूक्ष्म दष्टि से अपना काम संपादित करने मे जो दाक्षिण्य प्रदर्शित किया है 


* इस कंटलाग का किचित्परिवद्धंन के साथ पुनम्‌ द्रण हो गया है । सं० 


४० भारतीय साहित्य [बिप ७ 


वह सदैव अभितदतीय रहेगा। इनके रबतशोपक श्रम के परिणाम स्वरूप जो प्रकाश 
साहित्यिक जगत को प्राप्त हुआ कुछ अशो में अभूतपूर्व है। 

सभा के हस्तलिसित खोज विभाग के विद्वान्‌ निरीक्षक श्र परिश्रमी भ्रस्वेषक 
यद्यपि पूरी सावधानी के साथ झपना काय सपादन करते है और भविष्य में करेंगे तथापि 
कुछ बातो की शोर पुन ध्यान श्राकृष्ट करना धावश्यक जान पडता है । 

१ पहली बात तो यह है कि विवरण लेनेवालो का यह प्राथमिक कत्तव्य होना 
चाहिए कि वे कृति एवं कृतिकार के सवध मे जो भी आवश्यक और प्रमाणमूत सामग्री 
देना चाहें, ययासभव कवि के ही शब्दों मे-देनी चाहिए, मान लीजिये किसी कवि ने 
आत्मवृत्त रचना में नहीं दिया है ता उनकी रचना से परिचय दे देना चाहिए। 
विवरणों में भारमललादि कई कवियों के बारे में अनभिनज्मता प्रकट की गई है जब कि कई 
रचना में रचना काल दिया गया है। 


२ हस्तलिखित ग्रथो का विवरण लेना और कृतिकार का परिचय ठीक से देना 
सरल काय नही है । एतदर्थ पुरातन लिपि का गभीर ज्ञान भ्रपेक्षित है। यदि पढने में 
तनिक भी भूल हो जाय तो भ्रान्ति फैलने की पूरी सभावना रहती है, उदाहरणाथ १षव्वें 
विवरण में उदय (स॒० १५, पृष्ठ ४७) का परिचय देते हुए ऐसी भूल हो गई है कि रचना 
तो है मुनि महेश की और वता दी गई है उदय की । यहाँ उद्यम को विवरणकार ने उदय 
पढे लिया और महेश का महिमा समझ लिया गया । कही-क्ही कवि का पूरा विवरण 
कृति में मिलने के उपरात्त परिचय के लिये मौन रह जाना पडता है, परतु उसकी परम्परा 
पर ध्यान दिया जाय दो सिप्य प्रशिप्पादि की रचनाग्रों से समस्या सुलक सकती है। 
विवरण लेने वालो को कम से कम कृति में अन्य ऐत्तिहासिक तथ्य हो तो उसे भी ले लेना 
चाहिए ताकि श्रय उपयोग किया जा सके | पद्वहवें विवरण की स॒० ७७ में निम्बाक 
सप्रदाय की परम्परा पूरी नोट की गई होती तो बहुत अच्छा रहता, कारण कि वेपष्णव 
सप्रदाय में यही एक ऐसा सप्रदाय है जिस पर समूचित प्रकाश अपेक्षित है । 

३. प्रन्वेषक को कम से कम प्राचीन साहित्य का अच्छा नहीं तो सामान्य ज्ञान 
तो होना ही चाहिए ताकि विवरण लेते समय पाठ शुद्धि का खयाल रख सके । प्रकाशित 
सभी विवरणों मे से जिन प्रतियो का सग्रह मेर पास था उनको विवरण मे मुद्रित पाठो 
के साथ मिलान करने पर स्पष्ठ पता चला कि अर वेषक को अथ का कोई आभास नही मिला 
है यो ही प्रतिलिपि कर दी गईं है । पदच्छेद ज॑ंसे कोई आवश्यक ही न हो क्यो कि यह 
मुद्रण का दोप नही है। अशुद्ध पाठो से तथ्य तक सरलता से नही पहुंचा जा सकता और 
व्यय ही निराघार कत्पना करने को विवश होना पडता है। श्रथ के ज्ञान से 
कभो-कभी कर्ता के नाम का भी पता नहीं चल पाता, उदाहरणाथ चौदहवें विवरण की 
स० १७७ में जिस गुरुप्रसाद का परिचय दिया है और पद्रहवें विवरण की स० २३३ मे 
जिस यादवराय वा नामोल्लेख किया, ये दोनो सूचनाएँ कितनी हास्पास्पद हूँ ? जब कृति- 
कार ने अपना नाम स्पष्ठत दिया है तथापि विल्प्ट कल्पना कर सत्य को घूमिल 
किया गया है । यह तो में भो मानता हूँ कि ऐसा जानवूक कर नहीं किया गया, 

पर सशोधक की स्वल्प स्खलना से साहित्यिक जगत मे कितनी बडी भ्रामक 


जुलाई-अक्टूबर १९६२|  हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का विवरण ४१ 


परम्पपा फल जाती है। इसी के कारण ही कई सुविज्ञात और प्रणेता के 
नामवाली रचनाएँ भी अज्ञातकतृ्‌ क कृतियों में सम्मिलित करनी पड़ी है। अठारहवाँ 
विवरण इन पंक्तियों का प्रमाण स्वतः उपस्थित कर रहा है । प्रसन्तता की 
बात है कि संपादक महोदय ने अज्ञात मानी जानेवाली क्ृतियों में श्रादि अन्त भाग तो 
दे दिये है, पर कतिपय विवरणों में केवल सुची मात्र दी है, जिससे पता ही नहीं चलता 
कि वे रचनाएँ किसकी हैं ? 


४. जैन कवियों के विषय में कई प्रकार की अ्रान्तियाँ है जिसका दोष में अन्वेपक 
को नही दूंगा, कारण कि उनका इस साहित्य से सीमित संपर्क के कारण ही ऐसा हो 
जाना स्वाभाविक है | जन गूर्जर कविश्रो (स्व० मोहनलाल दलीचंद देशाई करत) भाग 
१, २, ३, जयपुर से ज॑न प्रशस्ति संग्रह, राजस्थान के जेव शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सुची 
चार भाग, विद्यापीठ, उदयपुर से प्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण चार भाग, 
जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास, जेब साहित्य परिशीलन, आदि कृतियों से सहायता 
ली जा सकती है । इनमें जेन कवियों की अधिकतर रचनाओं का उल्लेख मिल जाता 
है । भ्रव तो कई नव्य शोध प्रबंधों में जंत रचनाग्नरों का परिचय प्राप्त है। इन सब 
साधनों का उपयोग करने से संभव है संभावित श्रान्तियाँ न फैले । 


नागरी प्रचारिणी सभा और बिहार राष्ट्रभाषा-परिपद्‌ की ओर से जो विवरण _ 
प्रकाशित हुए है, उनके प्रकाश में कभी-कभी कोई हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह देखता हूँ तो पता 
चलता है कि अभी आधा साहित्य भी प्रकाश में नहीं आया, अभी भी कई मृल्यवान्‌ 
कृतियाँ ज्ञानागारों में पड़ी हैँ जिनका उल्लेख कही-नहीं हुआ, ऐसी बहुत सी रचनाएँ उस 
प्रदेश में है जहाँ सभा द्वारा खोज कार्य हो चुका है।., ह 


सभा अपनी सीमित शबक्ित और साधनों द्वारा तो खोज काये कर रही है पर 
उसके द्वारा नियुक्त अन्वेषक का सर्वत्र पहुंचना संभव नहीं, क्यों कि शताब्दियों से 
पोषित और विकसित साहित्य-घारा संपूर्ण देश में फैली हुई है और न जाने कहाँ 
कब मूल्यवान्‌ और अज्ञात साहित्यिक हस्तलिखित कृतियाँ उपलब्ध हों अच्छा तो 
यह होगा प्रत्येक प्रान्तीय रुचिशील विद्वान को खोज का कार्य सौपा जाय जो अपनी 
जानकारी द्वारा प्राप्त नव्य साधन सामग्री से सभा को अवगत कराये, क्योकि पैदल 
घमकर इन पंक्तियों के लेखक ने अनुभव किया है आज भी राजस्थान आवि प्रान्तों. में 
कई परिवार ऐसे हैँ जिनके पास बहुमूल्य हस्तलिखित संग्रह विद्यमान हैँ, पर श्रयोग्य 
संतान के कारण स्वल्प अ्रथेलाभ के पीछे या सीगडिये जलाने में इन कृतियों का 
उपयोग होता है। कभी रही के भाव में ये कृतियाँ बिक जाती है। मेने स्वयं अपने 
संग्रह में ऐसी रचनाओं का पर्याप्त संग्रह किया है | इनमें यद्यपि कई ज्ञात ऐसी सामग्री है 
* जिसका उल्लेख सभा के खोज विवरणों में हो चुका है पर फिर भी पाठ भेद और प्राचीन ज्ञात 
कृतियों का महत्व किसी भी दृष्टि से कम नही । उदाहरणा्थ खोज विवरण १३ में सं० ३०६ में 
मोहनदास कायस्थ के “पवनविजय स्वरोदय” का विवरण दिया है, पर मभे श्री ब्रजमोहन 
जावलिया द्वारा जो गुटका प्राप्त हुआ है उसमें कवि का पूर्ण विवरण विस्तार के साथ 
समाविष्ट है, जब कि खोज विवरण में जिस प्रति के आधार से सार भाग प्रकट किया 
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है उसमे सूचित भाग नहीं है, भ्रत ज्ञात होते हुए भी इम प्रति का महत्व है। दूसरा 
उदाहरण नागरीदास का लें जिनका विवरण खोज बृतात १४, स० २४१ में है पर 
उनका वास्तविक ण्रिचय समाविष्ट नहीं है, जितना है उसे भी समझने वा भ्रयात्त 
न करने के कारण अभ्रान्ति हो गई है। इसी विवरण में एवं जन कवि ऋुनवलाल के 
साथ भी ऐसा ही हुम्ना है। दर्जनों उदाहरण भौर भी दिये जा सकते है । 

अब समय ग्रा गया है कि हि दी का प्राचीन साहित्य इतना प्रवाश में भरा गया 
है कि कभी कोई प्रति मिलतो है तो प्रावश्यक साधन जहाँ अनुपलब्ध हूँ, पता ही नहीं 
चूल पाता कि वह ज्ञात है प्रनात, भ्रत आफ्रीक्ट के "कैटलागस कैटलगोरम्‌” के समान 
हिन्दी ग्रथों का एक विस्तृत सूचीपत्र प्रकाशित होना चाहिए । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुवा है, झ्रागामी पष्ितयों मे १४, १५, १६ झौर १८ 
में विवरणो का परिमाजन प्रस्तुत क्रिया जा रहा है-- 

१३ भारामलल--दशन कया भ्ौर मुवतावली क्या (रखना काल स० १६३२) 
का विवरण दिया गया है। निवास स्थान का उल्लेस करते हुए सूचित किया है 
कि “ये फरुखाबाद के रहने वाले थे” ” । पर इसका भाषार भनज्ञात है । कवि को एक 
और रचना “कमपच्चीसी” में ये श्रपने को इन शब्दों में ग्वालियर राज्याम्तगंत "स्पोपुर/ 
का बताते हैं-- 

प्रकृति पच्याससे जाणि के करमपच्चीसी जान । 
सुदर भारेमल्ल स्यीपुर जान ॥। 


दर्शन कथा का सबध विवरणकार ने जैन तीर्षकरों के दशन फल से स्थापित क्या 
है जो समुचित नही है । दशन जैनों का पारिभाषिक घब्द है, तीयवरों के सिद्धांतों के प्रति 
श्रद्धा से इसका तात्पय है | जैन सस्कृति में दर्शन की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है, ' सम्यग्द्शन- 
ज्ञानचारियाणि मोक्षमार्ग ” | दर्शन का सीधा श्रय है यथाय॑ दृष्टि, वस्तुतत्व को सत्य 
रूप मे स्वीकार करना ही दशनम है, तदविपरीत मिथ्या है। दर्शन जन दशन का मेरुदड 
है । “दशन कथा” में कवि ने इसी का सूक्ष्म विवेचन किया है । 

बिहार राष्ट्रभापा परिषद द्वारा प्रकाशित “प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का 
विवरण”? में इनकी "शील कथा” का विवरण दिया गया है, पर रचना काल स० १६५३ 
दिया है जो ठीक नही है । 

कवि की अय रचनाएं इस प्रकार हूँ -- 


१ कम्पपच्चीसी, २ चारुदत्त चरित, (रचना काल स० १८१३) ३ सप्त व्यसन 
कथा, (रचना काल स० १८१४, इस मे कवि ने भ्रपना विस्तृत परिचय दिया है, पर इन 


पक्तियों के लिखते समय प्रति उपस्थित नही है) ४ दान कथा, ५ शील कथा ६ निश्चि 
भोजन कथा स्फुट पद, विनतिया आदि । 


४१ भाऊ कवि--इनके नाम पर “आदित्य कथा” का परिचय विवरण के पृष्ठ 
१५१ पर दिया है, पर पूरी ग्रव प्रशम्ति मे कही भी प्रणेता के रूप मे भाऊ का नाम नहीं 
भआया है,झ्ाता भी कैसे ?े यह तो रचना ही भाऊ की न होकर भानुकीति की है जैसा कि 


न 
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४ ४ भानुकीत्ति मुनिवर यों कही” ” वाक्ष्य से प्रमाणित है । इस पर में “ना० प्र० सभा 
द्वारा प्रकाशित पंद्रहवे विवरण” ” के समालोचन में विस्तार से लिख चुका हूँ । 


भाऊ ने भी आदित्य कथा” लिखी अवश्य है जिस के आगे चल कर कई संस्करण 
हो गये हे । विद्वत्परिचया्थ भाऊ कृत कथा का भी विवरण यहाँ समृपस्थित किया जा रहा 
है--ताकि भविष्य में यह श्रान्ति फिर न दुहराई जाय-- 
कथा दीतवार की, भाऊ कृत, 
रिसह नाइ प्रणम्‌ जिणंद जा प्रसन्‍्त चित होय आनंद । 
पृणमु' अजित पणासे पाप दुष दालिद भव हरे संताप ॥॥१॥। 
भ्रन्त भाग “- 
दीन हीन ये रच्यो पुरांण ऊछी बुधि में कीयो वर्षांण । 
दीन अधिक जो अक्षर होय बोहर समारो गुणीयर लोय ॥| ५०॥। 
अग्रवाल कीयौ बर्षान कुंशर जननि तिहुंनग्री थांत । 
। गगे गोत मलुकों पूत भाऊ कवि जन भगति संजुत ॥५१॥। 
करम क्यो पूर्ण मति भई तब हम धर्म कथा ढई । 
मन पर भाव सुनो सब कोय सो नर सरग देवता होय ॥॥५२।। 
।। इति रविवासर कथा संपूर्ण ॥। 
सं० १७६६ वर्ष अर्वीन मासे सुक्लपक्षे ४ तिथौ सोमवासरे ॥। लिषतं आर्या 
धन्नाजी तस्य शिष्य श्रायो हुठीली । सही । सत्य । 


इस कथा का आदि और अन्त भाग डा० कस्तूरचंदजी सा० कासलीबाल ने अपने 
“प्रशस्ति संग्रह” में प्रकाशित किया है, पर अंत में कर्ता के नाम भाऊ के स्थान पर “भयौ 
शब्द का मुद्रण हो जाने से इसे अज्ञात कत्‌ क रचना मान लिया गया है। संशोधन 
अपेक्षित है । ४ 

भाऊ का समय अज्ञात है, किन्तु इस कथा की सर्वाधिक प्राचीन प्रति सं० १७२० 
की मिल चुकी है अतः इतः पूर्व इनकी स्थिति तो सुनिश्चित ही है । इनकी माता का 
नाम कुंग्रर था और पिता का मलूक । अग्रवाल कुल गग॑ गोन्नीय थे । 

. ६१ बृधजन दास--प्रस्तुत विवरण में इनका “देवानुराग शतक” का वृत 
दिया है । इत: पूर्व एक रचना “योगीनद्रसार” उपलब्ध होने की सूचना है । 

जन समाज. में बृधजनदास अपनी “सतसई” के कारण अ्रति विख्यात रहे है । 
ये भावुक प्रकृति सज्जन थे । संयमशील होने के बावजूद कवि भी थे । इनकी रचनाश्रों से 
इनके और अस्तित्व समय पर स्वतः प्रकाश पड़ जाता है--- 

१ षटपाठ, (रचना काल सं० १८५०) २ छहढाला, ३ बुधजन सतसई (र० का० 
सं० १८७१) ३ बुधजन बिलास, तत्वाथेबोध (सं० १८८६) ६ पंचास्तिकाय, (र० का० 
१८०६२) ७ योगसार (र० का० १८६५) ८ संबोध पंचाशिका, € मृत्यु महोत्सव, १० 

१. इसी नाम की एक कृति जयपुर के विद्वान सदासुख जी की मेरे संग्रह में है 


जिसका रचना काल सं० १६१८ आषाढ़ शुक्ल ५ है। इस में पूर्वांचायं. कृत इलोंका 
हिन्दी भाषा में विवेचन है। इसमें तात्कालिक गद्य का यह भ्रच्छा निदर्शन है । 
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भवतामर स्तोनोत्पत्ति कथा, ११ चर्चा शतक, ११ बद्धमान पुराण, १६ सवोध स्क्षर बावनी, 


१३ सरस्वती कल्प, । 

७४ दामोदर---इस नाम के कई कवि हुए है । एक तो “यत्र चितामणि/” के प्रणेता 
जो भट्ट वशीय थे । दूसरे “रस रत्ताकर के अनुवादक । मेरे सम्रह में दामोदर नामक 
कवि के ५० से भ्रधिक स्फूट कवित्त हैँ । नहीं कहा जा सकता कि यह दामोदर 
कौन से हैं । 

६२ दीप क्बि--इनकी कृति “झनुमव प्रकाश” का विवरण दिया गया है । रचना- 
काल झौर कवि के भ्रस्तित्व समय पर बविवरणकार मौन है | इन पवितयों के लेखक के 
सग्रह में दीप कवि कृति “ “गुणकरड गुणावली चौपाई” “ की एक प्रति है जिसकी भन्त्य 
प्रशस्ति मे कवि ले अपने सबंध से इस प्रकार प्रकाश डाला है-- 

सवत सतरे सतावन वरसे दस दरावारे दिवसे जी । 
सरस सबंध कह्यो मत्त सरस सृणिया भविजन हरसे जी ॥ 
गिरबो गरुछ गुजराती गाज वसुधा पीठ विराजे जी । 
धरम गली जार्ण धनराज इसकी जस अबाज जी ॥। 
तस पार्ट श्रीपूज्य चितामण दीप जे हो दणीयर जी । 

आ्ाचरज उदवत पेंमकण दौलत हरी तस्र॒ दरसण जी ॥॥ 
सापा ताम तणी तिहा सुदर, बड सापा जिम बिस्तरी जी । 

मीठा गण आगर बहू मूनिवर, थिर चित नागिन थिवर जी ॥। 
निरमल गुण मरीया बहू यान, मूनिवर श्रीक्रषमान जी । 

शिप तेहना “दीप” सुज्ञानीजी धरें सदा गुण ध्यान जी ॥॥ 


रन न न हैः 


इति 'श्रीगुणकरड गुणावली चौपाई समाप्त, सवगाथा ६०३॥ संत १७६६ 
विपें ज्येप्ठ वदि ११ एकादशी तिथी बृधवासरे लि० पूज ऋषि श्री ५ नरपिहजी तलत्शिप 
ऋण० श्री ५ मौहणजी तत्शिप ऋ० जगन्नाथ लि० ।॥। 

इनकी घमाल श्रादि कई लघु कृतियाँ भी प्राप्त हूँ । 

१२३ जनगोपाल--इनकी रचना प्रह्लाद चरित्र का विवरण दिया गया है। 
मेरे सम्रह की प्रति मे कुछ पाठ विश्येप है । शुवचरितर का भी विवरण पृष्ठ २८१ पर 
दिया है, पर मेरे सग्रह के सवत १७६२ के गुटके में प्रतिलिपित ध्रुवचरिन मे पर्याप्त 
पाठ भेद है । झत उसका आदि और अत भाग दिया जा रहा है-- 
झादि-- 


श्रीगणेशाय नम 


ज्रुवचरित्र लिष्यते 
गुर गोबिंद प्रणाम करीजे मन बच क्रम चरण चित्त दीजें । 
राम भक्ति को प्रारभ होई गुपत बात समझाझ सोई ॥8॥ 
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सत्त जूग त्रेता द्वापर गईयो पौंडो राज परीछत दीन्‍न्हों । 


पु । 
हि + 


कलि प्रवेश ब्रथ विवरि कन्‍हों *** *“** *“** ॥२॥ 
राजा कहै जुद्ध करि भाई ऊर्भ पडग क्यों स्थान समाई । 
तिहां राजा पे डेरा मांगू्यौ ** “**  “** ॥॥३॥। 


'झ्ृत्त ० 
ध्रचरित्र कोउ सुने मन बच कनल उरे। 
उदधि घोरी मिसी कीजिये पध्रूब महिमा न माय ।। 
में अजान मति आ्रापनी कलपि कही कछ बात । 
बकसौ सुत अपराध कौ जनगोपाल पितु मात ॥। 


इति श्री ध्रूवचरित्र समाप्त 


१३३ गुरुप्रसाद--इनका परिचय खोज विवरण में इस प्रकार दिया है इनका 
बनाया “कवि विनोद नामक ग्रंथ (रचना काल सं० १७४५-१६८८ ई० और लिपि 
काल सं० १८२१) शोध में मिला है जो वैद्यक से संबंध रखता है । संभव है यह “रत्न 

गर” के रचयिता से, भिन्न, जो सं० १७५५-१६६८ ई० के लगभग वतंमान था 
अभिन्न हो । इसी विषय का दूसरा ग्रंथ “वेद्यकसार संग्रह” “और और मिला है जो इन्हीं 
का रचा जान पड़ता है । 


हस्तलिखित, ग्रंथ अन्वेषक का यह प्राथमिक नतंक होना चाहिए कि वह ग्रंथ और ग्रंथ- 
कार के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण और प्रमाणभूत सामग्री हो, रचयिताओं के शब्दों 
में ही समुपस्थित करनी चाहिए, ताकि उनके विषय में भविष्य में किसी भी प्रकार 
की भ्रान्तियाँ न फैले । यदि अपनी ओर से कुछ नई सूचनाएँ देनी हों तो सावधानी की 
आवश्यकता रहती है । कवि की अन्यान्य रचनाश्रों का उपयोग किया जा सकता है। 
क्यों कि अनुसंधान के क्षेत्र में श्रल्प प्रमाद भी क्षम्य नहीं। सामान्य भूल भविष्य में 
परम्परा का रूप ले सकती है, शोधार्थी भ्रमित हो सकते हे । गृरुप्रसाद के विषय में ऐसा 
ही हुआ है । “कवि विनोद” का जो विवरण दिया है और पग्रंथकार के संबंध में जो 
लिखा है उसका सचाई से कोई संबंध नही है । 


वात यह है कि “कवि विनोद” के भ्रष्ट विवरण में पृष्ठ २८९ पर पाँचवाँ पद्य 
इस प्रकार दिया है--- 


गुरुप्रसाद भाषा करी समुक्ति सके सबू (सहु) कोइ । 


इसका अर्थ यह लगाया गया कि गुरुप्रसाद नामक व्यक्ति ने भाषा की. जिस से 
सब लोग सरलता से समझ सके । पर वहां अथ्थ यह अपेक्षित था कि गरु के प्रसाद- 
अनुग्रह-कृपा द्वारा इसकी भाषा की गई यानी भाषा में रचना कौ। रचयिता के नाभ 
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की सूचना तो अतिम पुप्पिका से ही मिल जाती है जो इसो विवरण के पृष्ठ २८६ 
पर इस प्रकार उद्धुत है-- 
इति श्री परतरगच्छीय वाचनाचायवर्यधुयें श्री सुमतिमेर शिप्य मुनि मानजी कृत 
कविविनोद माम भाषा निदान चिकित्सा पथ्यापथ्य समान सप्तम यड समाप्त ॥। 
इस विवरण में कई प्रयवारों के नामो का पता अ्रतिम पुष्पिकाप्नो से ही लग 
सका है। जब सर्वत्र यह नीति अपनाई गई तो पता नहीं बविविनोदकार के साथ यह 
भूल कैसे हो गई ? घोडी देर के लिए प्रतिम पुण्पिवा को भी छोड दिया जाय, 
पर कवि ने ती प्रात्मवृत्त श्रपनी कूति में ही इतने विम्तार से दिया है वि' शका की 
गृजाइश हो नही रहती सभव है प्रवेपव का ध्यान इन महत्वपूर्ण पद्यो की झोर नहीं 
गया जान पडता है-- 
भट्ठारक जिनचद गुरु सत्र गच्छ के सिरदार | 
खरतरगच्छ महिमा नितो सब जन कौ सुखकार ॥११॥ 
जाकौ गच्छामी प्रगट वाचक सुमति सुमेर । 
ताकी शिप्य मुनि मानजी वासी बीवानेर ॥१२॥। 
कीयौ ग्रथ लाहोरमई उपजी वृद्धि की चृद्धि । 
जो नर राखे कठमइ सो होव॑ परसिद्ध ॥१३॥। 
प्रथम सड़ का अतिम पद्च--- 
खरतरगच्छ मुनि मानजी वीयोौ प्रगट इह मड ॥२६श॥ 
इति श्री ख० मानजी विरचितायाँ वैद्यवा मापा बविविनोद नाम प्रथम खड 
समाप्त ॥॥ 
द्वितीय खड का शभ्रतिम भाग--- 
खरतरगच्छ साखा प्रैगट वाचक सुमति सुमेर । 
ताकौ शिष्य मुनि मानजी कीनी भाषा फेर ॥।२७८॥। 
सस्हृत शब्द न पढ़िं सके श्ररु अच्छर से हीन । 
ताके कारण सुगम ए ताते भाषा कीन ॥२७६॥ 
इति श्री ख० मुनि मानजी विरचितायाँ ज्वर निदान, ज्वर चिकित्सा, सीनिपात 
तेरह निदान चिकित्सा नाम द्वितीव खड ॥॥ 
अवेपक ने रचना सवत सूचक श्वाँ पद्म तो उद्धुत किया है, पर ठीव' इसके 
आगे के “पद्यो की मे जाने क्यों उपेक्षा कर दी ? जब कि उनका विश्विष्ट महत्व था | 
उपयु कत उद्धरणो से भ्रव साफ हो गया कि “कवि विनोद” का प्रणेता गुरुप्रसाद 
न होकर खरतरगच्जी य आाचाय॑ श्री जिनचद्रसरिजी के प्रशिष्य एवं सुसितिमेर के शिष्य 
मुनि मानजी हैं जो मूलत बीकानेर निवासी थे और इहोने लाहौर में स० १७४५ 
वँशाख शुक्ल / सोमवार को यह बनाया । 
प्रालोच्य चौदहवें विवरण के पृष्ठ ६७१ पर सस्या ५२३, ५२४, मे “वैद्यकसार 
सम्रह” का उल्लेख है। इसे मी मान की ही ऋृति मानने की कल्पना की गई है । यदि 


| 
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यह सत्य है तो इसे अज्ञातक्तक रचनाओं में रखने की आ्रावश्यकता नहीं थी एतद्विषयक 
स्वल्प स्पष्टता अपेक्षित है कि राजस्थान में इस प्रकार के “वेंद्यकसार संग्रह” सूचक 
स्फूट परीक्षित प्रयोगो के अज्ञातकर्तृक कई संग्रह पाये जाते हैँ। मेरे निजी संग्रह में 
ऐसे ६ संकलन विद्यमान हें । 

मानजी आयुर्वेद के विशिष्ट अभ्यासी व अनुभवी चिकित्सक जान पड़ते हें। 
इनकी एक और रचना “कवि प्रमोद” पाई जाती है जिसका प्रणयन सं० १७४६ कात्तिक 
सुदि २ को हुग्ना था | इसकी प्रशस्ति से प्रतीत हुआ्ना कि ये सुप्रतिमेरु के गुरुबंधू विनय- 
मेरू के शिष्य थे । शिष्य चाहे किसी के भी हो, पर यहाँ तो यही अभिप्रेत है कि वेद्य 
विनोद के प्रणेता मनिमान थे, न कि गुरुप्र साद । 


१६३ जगनन्‍ताथ--इनकी “गुरु 'चरित्र” रचना प्रसिद्ध है । विवरण में इसका 
परिचय दिया गया है। मुर्भ इसके संबंध में केवल इतना ही निवेदन करना है कि मेरे 
संग्रह मे भी इसकी एक सुन्दर प्रति है जिसका अंतिम पाठ विवरणवाली प्रति से 
साम्य नही रखता अतः उसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 


संध्या प्रात दिवस मध्याना गृर चरित्र को करें वषाता । 

ग्यारसि बारसि मसावसि पृन्‍्यो पढ़े पुन्य फल पावति दृन्‍्या ॥२३॥। 

प्रबवमेध दस सहस कहावे॑ बाजपेय संत कोटि पूजावे । 

तीरथ सकल भूमि किरि रहिये सो फल गुरु चरित्र पढ़ि लहिये ॥१४॥ 
इति श्रीमत्तुलसिदास स्वामी शिष्य जगन्नाथ चंद्र बिरचितं श्रीमद्गुरु चरित्र ।। 


१६८ जनादंन भट्ट--इन के द्वारा रचित “वंद्यरत्न' का परिचय चार प्रतियों के 
. प्राधार पर दिया गया है किसी भी प्रति मे रचना काल नही है । 

जनादंन भट्ट का उल्लेख मिश्रबंध्‌ू विनोद के भाग २ पृष्ठ ५१६ और भाग ३ 
पृष्ठ १०७८ पर हुआ है । प्रथम में इनका रचना काल सं० १७४५ माना है और द्वितीय 
उल्लेख में सं० १६९०० है । इससे अनजान को भ्रम हो जाता है कि संभवत: ये दोनों 
एक नामधारी दो व्यक्ति रहे होंगे । श्री श्रगरचंद जी नाहटा तक को इसी 'म्रामक उल्लेख 
के कारण दो जनादंन की कल्पना करनी पड़ी जैसा “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित 
ग्रंथों की खोज”? भाग २ पृष्ठ १४६९ से पता चलता है। वस्तुतः विनोदकार ही भ्रमित 
हो गये हैँ | दूसरे भाग में जो सं० १७४५ रचना काल दिया है वह ठीक ही था, क्यों कि 





१. श्री अगरचंद जी  नाहुटा ने अपने राजस्थान में हिन्दी के खोज विवरण में इसी मान 
मुनि को “संयोगद्वात्रिशिका” का प्रणेता मानने की कोशिश की है। परन्तु इन 
पंक्तियों के लेखक की विनम्र संमति में उनका मंतव्य समुचित प्रतीत नही होता, सबसे 
खास कारण है उसकी भाषा, वेद्यविनोद की भाषा और शैली को देखते हुए तो इनकी 
रचना मालूम नहीं देती । इसके रचयिता तो राज विलास के प्रणेता, विहारी सतसई 
के टीकाकार और विजयगच्छ के मुत्ति मान ही जान पड़ते है । ऐसी संयोगश्यृंगार मलक 
रचना करना उन्हीं के बसकी बात थी । भाषा विपयक जो प्रौढत्व संयोगद्वात्रिशिका में 
है, वह आयुर्वेद विषयक रचना्रो में नही । 


५० भारतीम साहित्य [वर्ष ७ 


दोहा 
भई मित्रता मिलत ही मन में हरप बढ़ाय। 
लघु नदन नाम अरब जानों भ्रति सुपदायवा१रशा 
छ्द 
तिन ऐसो उपदेस दियो हमें कोई वतावी मगलमाल ॥ 
तिन कौ भन उपदेश दियो तिन के हेत रच्यो यह रुपाल ॥ 
वृष्णपक्ष भ्रतिम दिन जानो सोमवार मिगसर सुविश्ञाल। 
तीन चार वसु चद्र आक सबत से करकी सब जानीं हाल ॥ह२२॥ 
छ्द 
कवि करि वीनती महा दीनती सुनों विचप्पन सो परवीन । 
लघु दीरघ वछ अनजानत ऐसी है मो हिय मति हीन ॥ 
मा बुधि श्यावी समानों ताते अरज सुय इमें कीय। 
तिने की गुनधारी को नहीं पार ऊतारों कहा लग यलवीन ॥१२४॥ 
॥इति श्री नेमश्री रो व्यावलो सपूर्ण॥ 

२११ लहलुभाई--इनका निवास स्थान भुगुपुर--भडोंच बताते हुए भडींच की 
अ्रव स्थिति ग्वालियर _राज्यान्तगत बताई है जो विचारणोीय है । सूचित भू भाग में 
इस नाम का नगर सुना नहीं गया। भृगुपुर-भर्डोच नमेंदा के तीर पर बसा है और 
श्रान्तर्राष्ट्रिय र्याति का शताब्दियों से केच्ध रहा है। भ्रक्वीन प्रादुत भापा की चूथ्णियो 
में तथा चीनी यात्रियों के वर्णनों में एवं बौद्ध साहित्य के दिव्यावदान श्रादि प्रामाणिक 
ग्रथो में इसका विद्याल उल्लेख मिलता है। एक समय वह लाट-दक्षिण गुजरात की 
राजधानी के सोभाग्य से मडित था । लल्लुभाई नाम भी गुजराती है। 

२४१ नागरीदास--इनका परिचय इन शब्दों में दिया गया है "इनका बनाया 
“भागवत दशम स्कघ” का पद्यानुवाद मिला 'है जिसके विवरण लिये गये हूँ । इसकी 
एक अपूर्ण भ्रति पहले खोज में आ चुकी है, देखिये खोज विवरणिका (१६१७-१६, 
स० ११८) । विश्वेप विवरण के लिए देखिये विवरणिका (१६२६-१६२८, स० ३१३) ।* 

उपर्युक्त उद्धरण से प्रतीत होता है कि समान नाम, समास समय भौर समान 
कृति के कारण ही 'दिप्पणीकार ने खोज विवरण सन्‌ १६२६-२८ भौर सन्‌ १६२६-३१ 
वाले नायरीदास को एक भान लिया है, जो स्पष्टत भ्रामर्क 'है। यदि खोज विवरणो 
में दिये गये कवि परिचयो पर थोडा सा भी ध्यान केच्द्रित किया जाता तो 
सन्‌ १६२६-३१ वाले नागरीदास के लिये सन्‌-१६२६-२८ के विवरण देखने की 
सल्लाह देने को आवश्यकता न पडती । भ्रमका स्वत निराकरणाहो जाता। 

आलोच्य नागरीदास ने अपना भात्मवृत्त बहुत ही स्पष्ट रूपसे कृति के भ्रन्त में दे 
दिया है जिससे विदित होता है कि वे जोरावरपिह कें पीत और महब्ब॑तर्सिह के पुत्र महा- 
राज प्रतापसिह के दीवान साहजी हल्दिया गोत्रीय छाजूराम के लिये इस कतिका सजन 

# १३ वाँ खोज विवरण पृष्ठ ६४ 
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किया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि विवरणकार का ध्यान चौदहवें विवरण की भ्रन्त्य 
प्रशस्ति पर नहीं गया है । इस तागरीदास. के विशिष्ट परिचय ;देने के।पूव सन्‌ १६२६-२८ 
वाले कवि पर थोड़ा विचार कर लें । 


अब प्रइन रह जाता है खोज विवरण सन्‌ १६२६-२८ वाले नागरीदास का । 
जैसा'कि टिप्पणीकार ने सूचित किया है कि “मेरे बिचार से काव्य क्षेत्र में (किशनगढ़ 
वाले, व्‌ दावनवासी) महाराज नागरीदास सर्बोत्कृष्ट थे--और यह ग्रंथ (रास पंचाध्यायी) 
उन्हीं का रचा है। इन्होंने प्रचुर परिमाण में रचना की है। मिश्रवंधुशों ने इन 
के रचे ७७ ग्रंथों का उल्लेख किया है, किन्तु उनमें रास पंचाध्यायी का नाम नहीं है । 
वह सूची निश्चित रूप से अपूर्व है। अतः नामाभाव सामान्य बात है । रचना शैली 
प्रौर उपनाम नागरय या नागरीदास जो हम लोगों से परिचित हो गये है और जिनका 
प्रयोग इस रचना में हुआ है इन्हीं के रचनाकार होने का समर्थव करते है ।* 


इन पंक्तियों का लेखक उपयरक्त अभिमत से पूर्णतया सहमत है। महाराजा 
नागरीदास ने अपनी अन्य रचनाओं मे “नागरिया” नाम -से अपने को संबोधित किया 
है। अब यह तो सिद्ध हो ही गया कि १४वें विवरणवाले कवि और ११वें विवरणवाले 
कवि एक ही विषय पर,लिखनेवाले दो भिन्‍न व्यक्ति हैँ । 


आलोच्य नागरीदास का विशिष्ट परिचय इस “प्रकार है--प्रस्तुत नागरीदास ने 
स्पष्टतः आत्म संप्रदाय .सूत्रित नही किया -है, परन्तु कवि ने “भागवत” के श्रनुवाद के 
मंगलाचरण में एवं अन्य कई <स्थानों पर शुकदेवजी.व चरणदासजी को बड़े 
आदर एवं श्रद्धा के साथ-स्मरण किया. है । चरणदास के ५२ सुप्रसिद्ध शिष्यों में कवि 
नागरीदास का.नाम सम्मिलित है । इसी से पता लगता है कि यह कवि चरणदासी संप्रदाय 
का प्रनुयायी था । यद्यपि-इनके जीवन पर प्रकाश डालनेवाले-प्रमाणभूत साधन अ्रनुपलब्ध है 
रासपंचाध्यायी; ही नही कवि ने तो पूरे भागवत का विस्तृत पद्यानुवाद ही उपस्थित किया 
है.। जेसा कि उधर सूचित -किया जा जुका है कि यह अनुवाद नरुखंडाधिपति 
जोरावरसिह के पौत्र श्रोर मुहबतसिह के पुत्र-महाराज प्रतापसिह के दीवान साह छाजूराम 
हल्दिया के लिये किया गया है। प्रत्येक श्रध्याय के अन्त में अपने आश्रयदाता का नाम 
स्मरण किया है | क़वि-को इन द्वारा पर्याप्त .भेंट मिली थी । विद्वत्परिचयार्थ भागवता- 
नुवाद का आदि और अन्त भाग वहाँ उद्धत किया जा रहा है-- 
आदि भाग-- 
शक्रीशुक चरनदास के बंठि चरण की नाव । 
रे मत अ्लि भज पार हो, भलौ वण्यों है दाव ॥१॥। 
अलि कूल मंडित गंड जुत, सुडा डंड . उदंड+- 
मंडन शुभ पंडन अशुभ, जब वे तंड प्रचंड ॥।२॥। 
नरूखंड मंडित विदित, राजा राव प्रताप । 
सूरवीर दाता भरणि, देस-देस जिहि छाप ॥॥३।। 


* खोज विवरण सन्‌ १६२६-२८, पृष्ठ ६७ । 
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कवित्त 
सुरन समान सैना चढति सु जाके सग वज्च सम जाके कर पगग सु वपानियें । 
राजगढ राजत समान सुर पुर जाके छाजूराम कलपतरोवर प्रमानिय ॥ 
विजय नगारे की वजन घनधोर जोर ऐरावत तुत्य गजराज घर जानिये । 
इद्र सम प्रगट नरेंद्र महाराव राव भूपति प्रतापरसिह जाके गुन गानिय ॥५॥। 
दोहा 
तिहिं प्रतिनिधि दीवान जो साह जु छाजूराम । 
गोत हलदिया तास घर सकल सुपनि कौ घाम ॥॥६॥ 
विप्र नागरीदास सौँ तिन कीनों श्रति प्रीति । 
हय गय बच्चु बहु मेंट दे सुने पुरान सु प्रीति ॥७॥॥ 
तिन इक दिन ऐसे कही घरि हिय में श्रति नेंहु। 
भाषा श्रीभागवत् की तुम हमकोौं करि देहु ॥॥5॥। 
कीनो प्रथम स्कथ में तव सु चौपई रीति। 
नृप ताकोौं नैननि निरधि योँ निदेस मृप गरौत ॥६।॥ 
लगे वालबिवं में सुमग छद रीति जो होय । 
तय पनज बुधि अनुसार करि रच्यो जू मेंने सोइ ॥१०॥। 
त्योदश भ्रध्याय के श्रन्त मे-- 
श्रीसुक चरनदास के चरन सरोज मनमाय । 
प्रासय श्री भागवत में भाषा कीर्यों गाय ॥१६॥ 
जय लग घर झवर भटल त्व लगि चिर जुत बस । 
राजा राव प्रताय भुव राज करो प्रभु पग्रस ॥२०॥ 
राजा राव प्रताप कौ छाजूराम दिवान । 
सत्तति सपति जुत सु नित्र होठ तेज सम भान ॥२१॥ 
इति श्री भागवत पुराने द्वादस स्कधे राव राजा श्रीप्रतापसिहस्य तुरसीराम 
क्री बवरजी श्री उृप्णवल्लभजी चिरजीव | स० १८५८ भित्ती ज्येष्ठ सुदि २ शीरामजी ॥॥ 
वेरिगढ़ मध्ये पठनाथ ॥॥ 
उपयुक्त पक्तियों में केवल भागवत के प्रथम स्कध का ही भाग है। श्रन्य भाग 
की इसी प्रकार की सूचना देते हैँ। इस की समाप्ति की भ्रश्नस्ति विशिष्ट सूचना देती है 
जो इस प्रवार है-- 


दाम स्कथ वा भ्तिम भाग 
कूरम कुल मधि प्रगट नृप्रति जोरावरसिह वर ! 
अबरीप ज्यों भक्ति दोन जिन में करुणाकर ॥। 
भये मुहब्वतर्सिह पुत्र तिनकाे सु महारथ । 
राजा राव प्रतापसिह तिनि सुत सम पारथ ॥ 
भरि प्रवल निवल कोने जु निसि निज भुज दड प्रताप बरि । 
भनि नागर भ्रटल सुरेश ज्यों रहो सदा सिर छत्र घरि॥३े४ा। 
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दोहा 
साह फकीर जू दास के बालकृष्ण सुत जांन । 
तिन के छाजूराम जू हरि जन मांम प्रधाँव ॥३५॥ 


छुप्पय 
छाजूराम दिवाव राव राजी के प्रतिनिधि 
दई कृपा करि ताहि भक्त लषि ईस सकल सिधि ॥। 
दाता करत समांन सुर जाहर जग गायो 
गौ दानत के काज मसौ मृग फिरि घर आयी ॥। 
तिनि बहु पुरान मो सौ सुने असन वसन बहु भेंट दिय 
तिहिं हेत सुतौ भागवत में छंद रीति भाषा करिय ॥॥३६॥।। 
दोहा 
छंद अनुक्रम ते तहां जो कछू अधिकी होय 
कथा अरथ मैने कियो कवि कुल सौधो सोई ॥३६।। 

इति श्री मागवते महापुराने दशम सके भाषा राव राजा श्रीप्रतापसिह दीवान 
छाजूरामार्थ नागरीदासेन इृत॑ कृष्णलीला चरितानुवर्णनं नाम नवमों अ्रध्याय ६०।। 

पूरा भागवतानुवाद कब समाप्त हुआ वह कहना निश्चित रूप से तो कठिन है 
पर हॉ इतना सुनिश्चित है कि सुं० १ ८४४ के पूर्व ही समाप्त हो गया होगा । कारण, 
कि इसी संवत में साह छाजूरामजी का स्वगंवास हुआ है। इसका प्रारंभ कवि ने 
सं० १८५३२ वैशाख सुदि ३ किया.था, जब स्वामी चरणदास जी जीवित थे। 

२५३ निपठ निरंजन--इनका परिचय खोज विवरण में इस प्रकार दिया है--* 
“इनका बनाया वेदान्त विषयक बिना नाम का तुृथा आद्यंत से खंडित ग्रंथ मिला है। 
इसकी प्रस्तुत प्रति में रचना काल और लिपि काल का कोई उल्लेख नही मिलता । 
“शास्तसरसी ” नामक रचना के साथ रचयिता का उल्लेख पिछली खोज विवरणिका 
(१६२३-२५-सं ० ३०६) में हो चुका है | संभव है प्रस्तुत ग्रंथ भी वही हो । 

तिपठजी से संबद्ध जिस विवरण की चर्चा की है वह मेरे अवलोकन में नहीं 
आया । इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत बड़े भामिक और आध्यात्मिक प्रकृति के 
कवि थे । इनकी भाषा में ओज और प्रवाह के साथ अनुप्रास बाहुलय है। श्रभिव्यक्ति 
का अपना ढंग ही निराला है। इनकी कोई स्वतंत्र कृति अद्यावधि मेरे देखने में 
नहीं आई । हाँ कवित्त संग्रहों और हजारों मे इनके छुप्पय या कवित्त प्रचुर परिमाण 
में मिलते है । मेरे संग्रह में इनके २५० से ऊपर स्फुट छंद विद्यमान है । ये कोरे 
वेदान्ती ही नही पर परम व्यवहारिक भी जान पड़ते हें। अ्रपने कवित्त, कुंडलिया, 
रेखता, भूलना और दोहों में न केवल आध्यात्मिक भाव ही भरे है श्रपितु तात्कालिक 
समाज और साधुश्रों के नाम पर उदर पूति करनेवालों की कटु श्रालोचना भी की है । 
ये थे तो हिन्दी के कवि पर गूजराती भाषा पर भी उतना ही अधिकार था जैसा कि 

* १३ वाँ खोज विवरण पृष्ठ ६६ | 
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भागे के उद्धृत पद्यो से पता लगेगा। मेरे संग्रह में एक ४३ पत्र का ग्ुठका है जिसमे 
निपट जी के ही कवित्तों का सकलन है । अ्रतिम पत्र तो इसमें भी सडित ही है। गुटके 
का आदि भाग इस प्रवार है-- 


श्रीगणेशाय नम 
अथ निपट जी के कवित्त लिस्यते 
दोहरा 
ज्ञान भक्ति वैराग्य मत कहे जु वाक कवित्त । 
पढ़ें सुने जामे लहैे निपट निरजन नित्त ॥१॥ 
उकति जुकति जा में सवित वित चित लहौ न जाय । 
एक कवित परकरन है सव विधि रही रामाय ॥२॥। 
निपट निरजन समय पर पहू जु वचन घिलास । 
ते सब में अनुक्रम बरि लिखें नाम घरि तास ॥॥३॥ 


इन दोहो के वाद कवित्त प्रारभ हो जाते हैं | सव मिला कर इस ग्रुटके में १०८ 
कवित सकलित हे । शेप कवित्त श्रय सग्रहो मे हूँ । 


कवि'की गुजराती भाषा को कई रचनाश्रों में से एक उदाहरणार्थ उद्धृत है-- 


एह्ना तत्ववी एवडा नीपना एहा तत्वना तत्व ते लो जाणी । 
मल्या सरपे सरपा लप चौरासी सुय ये व्यापक वेद वाणों ॥ 
ए तो सब्ब निपठटट निरजना थी ढाकि बात हुती ते तो झौलपाणी । 
मूल्य सूय श्राकास तिहा सू मिले माहि घूल घाणी ने बच पाणी ॥११३॥ 


एक हिंदी कविता भी देखिये, कवि श्रपनी वात कितनी सरलता से कह जाता है-- 


आन भनत नमोह विनत सुदत कथा सु कथत ही हारा । 
कौन गिनत घने श्रगनत सु दत श्रपथ कौ पार न वार ॥। 
सत सदा मुसकत रहत असत बसत तने पतमारा । 
तत मत त्ज मिप्टा भगवत भज सोई सत मित हमारा ॥१८४॥ 


इनके कवित्तो की ऐसी विशेषता है कि पढते समय मन अमित हो जाता है 
कि क्सि उद्धृत करें भोर किसे छोडें ? 


जैसा कि ऊपर के एक दोहे मे कहा गया है कि एक-एक कवित्त एक प्रकरण 
समान गरभीर भावों से परिपूर्ण हें | वास्‍्तव में यह उक्ति अतिरजना रहित हूँ । 


कवि के समय पर प्रकाश पड सके वैसे भ्रकाट्य प्रमाण श्रतुपलब्ध है, परन्तु जिस 
गूटके मे इनकी कविता प्रतिलिपित है, उसका श्रानुमानिक प्रतिलिपि काल १८्वी दती 


के बाद का नही हां सकता । झ्रत मिपटजी अ्रठारहवी सदी या इससे पुव के कवि 
रहरते है । 
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२५५४ पदम भगत--इत्तके” प्रसिद्ध: काव्य रुक्मिणी मंगल या व्याहलो का 
विवरण दिया है । इनके समय संबंध में समस्या थी और श्रब भी - बनी. हुई है, पर 
इतना तो" निश्चित हो चुका है-कि सं० १६६९ के पूर्व के' कवि है, कारण कि इस संवत 
की प्रति श्री नाहटा जी “को. प्राप्त हो चुकी है; “बरदा” के वर्ष ३ अंक में यह मुद्रित 
भी हो गई है। ' 

लोक काव्य-साहित्यं॑ जन कंठ का हार होता है श्रतंः इसमें गानेवाले अपने मन- 
मांने ढंगे से परिवतेन-परिवंद्धन' किया ही करते है' । इसेके साथ भी ऐसा .ही हुआा 
है ॥ .इसकी दो प्रतियाँ इने पंक्तियों के लेखक के-संग्रह' में भी हैं, प्रथम प्रति के अ्रंत्त में 
इस प्रकार लेखन पुष्पिका है--- 

इति श्री पदम भक्त कछूतें श्रीकृष्णजी को रुकमंणीजीः को व्याहुलो सम्पूर्ण ।। 
श्रीकष्णजी को ब्याहूं रुकमेंणीजी सो हुआ सो पदम भगत 'तली कृत संपूर्ण ।' संवत १८८६ 
वर्ष मिती वैशापं' मासे सुभे शुपल पक्षें भ्रष्टम्याँ शनिवासरे लिषतं महात्मा श्रमीचंद 
नेबेंटों नगर मध्ये' लिषॉपितं रांजि श्री परतापस्येंधवी' तस्यपुत्रीं' बाईजी श्रीफतेकंवरीजी 
ओत्मीर्थेपठेनांथें'। किल्यामस्तु ॥ पत्र ३९, गृटकाकार 

दूसरी प्रति भी गुटकाकांर ही है वह इतनी श्र्बाचीन है कि उसंके उल्लेख की 
आवश्यकता नहीं रहं जाती । पाठ भेद दोनों में बहुंत श्रधिक है। समान पाठवाली प्रतियाँ 
कम ही मिलती है। 

विवरण में बताया गया है कि कोई इन्हें जैन धर्म का अनुयायी भी बताता है, 
यह सत्य नहीं है । ये किस जाती के थे ? पर जब तक पुष्ट प्रमाण न मिले तब तक 

' सुनिश्चित रूप से क्या कहा जाय ? 

२५५ नित्यनाथ पावव॑तीपुत्र “इनके द्वारा रचित “महासावर” “वीरभद्र” 
“उड़्डीस-ग्रंथ ” और “रस रत्नाकर” का परिचय दिया गया है. । टिप्पणीकार ने सुचित 
किया है कि ” रचयिता वास्तव में संस्क्ृत'के' रचयिता हैँ । हिन्दी “में उनकी रचनाएँ 
केवल अनुवाद मात्र है । परन्तु इन हिन्दी रचनाझ्रों में अनुवाद का नाम न रहने 
के कारण इन्हीं को रचयिता मान लिया गया है ।* 

“भमहासावरे” एक स्वतंत्र तांत्रिक रचना है और इसका नाम तंत्रों में समाविष्ट 
है। समभ में कम ही श्राता है कि इसका नाम नित्यताथ के साथ कैसे 'जड गया ? 
उपयू कत' उद्धरण में कहाँ गया है कि अ्नुवादक का नाम नहीं ' मिलता, पर विवरण के 
पृष्ट ४७२ पर दामोदर पंडित का नाम श्राया है। दामोदर नामक कई विद्वान हुए है । 

नही कहा जा सकता कि यह दामोदर कौन से थे । एक दामोदर तांत्रिक हुए है जिनकी ” 
“मंत्रावली ” मेरे संग्रह में सुरक्षित है श्लृंगारमाला नामक संस्कृत साहित्यिक कृति के 
लेखक -सुखलाल मिश्र के एक पूर्वज भी इसी -नामी घारी सज्जन हुए ह जो तांभिक व 
आयुवदवेत्ता थे । इन सब में से “महासावर” वाले कौन थे ? कहना कठिन है । 
हे तंत्र शास्त्रों में बीरभद्र एक एसा व्यक्तित्व है कि जो सभी तंत्रों में विराजमान 
*खोज विवरण पृष्ठ ५७ खोजविवरणपृष्ठ ५७।........, /_््आ/आ/आ/ः 
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रहते है । पर यह वीरभद्र वही जान पडते है जिनका उल्लेस महाभारत के शान्तिपव॑ में 
आ्राता है । वीरभद्र तत्र श्रलग रचना भी है पर उसमें नित्यनाय का नाम नहीं झाता है । 

श्रष्ठाग प्रायुवेद मे रसायन खड का महत्व सर्मोपरि माना गया है | दीप॑ जीवन 
की कामना ही प्रायुवेंद का उद्देश्य है श्रौर इस की पूत्ति तभी सभव है जय सप्त धातु 
अपना काम ठीक से करती हुई परिपुष्ठ बनी रहे । घातुप्ो की पुष्टि रसायन के समुचित 
प्रयोग पर अवलबित है । स्वास्थ्य के लिए रसायन झव्यर्थ महौपथ है | यद्यपि इस विषय 
के पर्याप्त ग्रथ पाये जाते है, उनमे नित्यनाथ का स्थान भी उत्लेसनीय है। रस रत्नाकर 
का व्यापक प्रचार कई शताब्दिशों स रहा है और जन स्वास्थ्य के विवास के इसवा 
अनुपम योग रहा है । 

इस कृति के तीन खडों का सबध रस शास्त्र से है, शेप मत्र भौर तथ्रों से 
भरे है। सुप्रभिद्ध रसायनविद्‌ डा० प्रफुल्लचद राय इसे सप्तम श्रप्टम झतीकी रचना 
मानते हैँ जब कि स्व० दुर्गाशकर केवलराम शास्त्री १९वी सदो वी उत्ति स्वीवार करते 
हैं। श्री अनिदेवजी गुप्त १५४वी सदी इसका रचनाकाल बताते है । श्री गुप्तनी का मत 
इसलिये समृचित प्रतीत नहीं होता कि स० १४६५ की तो प्रतिलिपित प्रति ही मेरे 
सग्रह में है । गोडल निवासी सुप्रसिद्ध श्रायुवेंद विशेषज्ञ जीवराम बालीदास शास्त्री (झ्रव 
भुवनेश्वरो पीठ के अधिकारी, स्वामी चरण तीथ, महाराज) रसेंद्रमगल भौर रस रत्नावर 
को एक ही कृति मानते है | रचना काल जो भी हो, इसमें मे यहा उलमना नहीं चाहता, 
पर इतना भ्रवश्य कहना चाहता हू इस शृति का प्राचीन काल में इतना झ्ादरणीय स्थान रहा 
है कि रसरत्नसमुच्चय जेसे ग्रयो में इसका उल्लेख हुआ है श्रौर समय-समय पर कई 
विद्वानों ने इसका अनुवाद कर लोकोपयोगी बनाने का प्रयास कया है । विवरण में जो 
भाग रस रत्नाकर का दिया गया है वह भपूर्ण परिवद्धित अ्रश हूँ | मूल प्रति से इसका 
मेल नही वेठता । पृष्ठ ४७३ से पता चलता है कि इसके श्यास्याता बुद्धि गुसाई जान 
पते है । चक्रपाणि वागीश का नाम वहा झाया है यह सभवत सुप्रस्तिद्ध टीवावार ही 
प्रतीत होते है । विश्येप परिचय के लिए देखे ” “राजस्थान का भ्रज्ञात आयुर्वेदिक वैभव 
शीपक निवध ।* 

२४८ पद्मरण इनकी कृति राम विनोद विवरण देकर समयादि विशिष्ट 
परिचयार्थ सूचित है कि श्रय विवरण इनका भज्ञात है। प्रस्तुत प्रति' में रचना काल 
का उल्लेख भही है । 

ये आचायें श्रीजिनराजसूरि के शिष्य श्रौर पदमकीत्ति के शिष्य तथा पदमचद्र एव 
रामचद्व के गुद थे | इनका समय इनके शिप्य द्वारा स० १७२० में रचित “वैद्य विनोद 
चौपाई” से सिद्ध है। 

२७७ रइधू-रगूघू --इन का पूरा परिचय सोज विवरण से उद्धुत किया जा रहा 
है--यह जैन घर्म के अनुयाथी थे । “दक्ष लाक्षणिक घम पुजा” नामक ग्रथ के 
रचयिता हैं जिसके इस वार विवरण लिये गये है । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति में न तो रचना 
काल ही दिया है और न लिपि काल ही | रचयिता का परिचय भी अज्ञात है। मूल 
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जुलाई-प्रकट्बर १९६६२] हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का विवरण प्र 


ग्रंथ प्राकृत में हैं। जिसके साथ-साथ अनुवाद भी दिया गया है। पता नहीं कि दोनों 
कतियाँ- प्राकत्त मल और हिन्दी रूपान्तर रगूध कवि ही है अथवा अलग-अलग 
रचयिताओ्रों की । 


स्व प्रथम कवि का नाम ही गलत दिया है। इसका नाम रग्घू न होकर रहइधू है। 
कृति नाम पूजा के स्थान पर “दश लक्षण जयमाल” होना चाहिए था। कृति प्राकृत 
में न होकर अपभ्रंश भाषा में है । 


अपभ्रंश भाषा के रेयातनामा कवियों में रइधू का प्रमुख स्थाव है । इनकी पर्याप्त 
रचना इसी भाषा में पाई जाती हैं । कवि का निवास स्थान ग्वालियर था। विशिष्ट 
साहित्य सरजंक यश:कीति भट्ठारक (इतका समय १५वीं शती का उत्तराद्ध और 
१६वीं का आरंभ काल है) इसके गुरु थे जैसा कि निम्त पद्य से ध्वनित होता है--- 


भव्व कमल-सरवोह षयंगो बंदिवि सिरिजसकित्ति असंगी । 
. तस्स पसाए कव्व पवा समि चिरमवि विहिउ असुह ण्णिसमि ।। 
कवि कसम्मइ जिन चरिउ, 
इनके ग्रंथों की प्रशस्तियों का तात्कालिक इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व है । 
डूंगरसिह तोमर (राज्यारोहण काल सं० १४८१ हें) कीत्तिसिह (-कीत्तिपाल) आदि की 
राजकीय परम्परा का उल्लेख इनकी धार्मिक कृतियो में मिलता है। जिन दिनों आलोच्य 
विवरण तेयार किया था उन दिलों अ्रपश्रंश साहित्य हिन्दीभाषा के विद्वानों का परिचय 
सीमित था अतः इसे प्राकृत भाषा की रचना लिख दिया है । 

३१४ ठीकारास --इन के द्वारा बराहमिहिर रचित “लघु जातक” के पद्मानुवाद 
का विवरण दिया गया है जिसमें सन्‌ संबत्‌ का उल्लेख नहीं है । “रचयिता 
के पिता का नाम भवानी प्रसाद । इससे अधिक इनके विषय में और क्‌छ ज्ञात नही* ॥* 

टीकाराम रचित लघु जातक का एक अनुबाद आजमखांन विनोद! नाम से मुझे 


भी अपनी शोध यात्रा में मिला है । पिता का नाम भवानीदास है । रचना काल सं० 
१८०० झारिवन शुक्ला ५ रविवार है । 


मेरी प्रति खंडित होने से इसके श्रादि के ८१ पद्य नहीं है। परन्तु श्रन्‍्त भाग 
सुरक्षित है। विवरणिका के पृष्ठ ६०३ पर जो पाठ “लघृजातक” का दिया है, उस से 
मेरी प्रति का पाठ तनिक भी साम्य नहीं रखता। विवरण में प्रदत्त पाठ से सिद्ध है 
कि उसमें कहीं भी कवि का नाम नही है, केवल अन्तिम पुष्पिका में उल्लेख है | अतः 
अपने संग्रह की प्रति का अंत्य भाग उद्धृत कर रहा हूं ताकि भविष्य में कभी यह प्रति 
कहीं पूर्ण मिले तो पता चल जाय कि वस्तुंत: यह कृति किस टीकाराम की है । 
आजमखांत विनोद 

अच्तिम भाग--- 

भ्राजमसांव नवाब _ बली गृण पुूंज सदा वहु दान भरे जू । 

भत्त मतंग तुरंग महीधर हेमतनि दे सु निहाल करे जू ॥ 
*खोष विवरण पृष्ठ ७६ हैं । 


पर्दे 


भारतीय साहित्य प 


जाचक भीर जु द्वार लसे लहि के मन काम दरिद्र हरे जू । 
देत श्रसीस सर्वे चिरजीवहु जीवहु भूषति लोक रर जू॥ा 
झाप विराजत ज्यों मघवा वरसे मणि हेमनि के भरलावे । 
ताकी सभा विलसे जू महेन्द्र समा सी प्रकाशी बडो जस गावे ॥॥ 
जोतसी पडित बंद कवीसुर चारण ग्रायक वाध्धित पावे । 
आजमखान नरेस सदा सुखसागर नागर को ग्रृण भावे ॥। 


डरहा 


उपाध्याय. श्री नयनसुख ज्योतिप शास्त्र प्रवीण । 
तिन सौं हित करि के कहयो, हम ज्योतिष चित दीन ॥॥ 


तव ही तो श्री नयनसुख मोकहेँं प्राज्ञा दीन 
लघुजातक भाषा करो पढि हूँ महा प्रवीण ॥ 


हम या ते भाषा करयोा प्रति सूवा यह ग्रथ। 
जो कोई बाको पढें समुर्झे ज्यौत्तिप पथ ॥॥ 


नाम बशिप्ट जू परम ऋषि, सब ग्रूण मा प्रसस । 
तिनकी सब सेवा करें जे मृूप सूरज वक्ष ॥ 


तिन ही के शुभ गोत्र में पडित दुर्गादत्त । 
लिन के सुत कीरति भये कीर्तवत  कवत्त ॥ 
रामकृष्ण तित के भये रामकृष्ण के भषत । 
जिन पोये वहु विप्र वर, सु वचन हरि गुण रक्त ॥। 
तिन के सुत श्रति विदित जग, पडित बहु गृणवत । 
साम भवानीदत्त जिहि जानते है सब सत्त ॥ 
तिन को सुत गृह पद कमल पूजक टीकाराम । 
कियो यथा मसति ग्रथ विन, भाषा में अभिराम ॥ 
सवत विकम नृप्ति को अप्टदादस सत मानु । 
आादिवन सुर्दि तिथि पचमी, अर वासर है भानु ॥॥ 
ता दिन सपुरन कियौ श्राजमखान विनोद । 
पढ़े सुने जो ज्योतिषी ता मन उपज मोद ॥ 


हति श्री मन्यमहानूपति-मणि-परम प्रवीर सकलजनाहलादप्रवर्दधत 


विष ७ 


१६४।॥ 


१६५ 


१६६॥॥ 
१६७॥) 
१६८ 
१६६॥ 
१७०॥॥ 
१७१॥ 
१७२॥। 
१७३॥। 
शछ्ड। 


१७५॥ 


श्रीनबाब 


कारिते भाजमखान विनोद नामक टीकाराम कृत भाषा लघु जातक बामक ग्रथ 
सपूर्ण | लिखित ऋषि लालमणि पाडलिपुत्र मघ्ये सतत १८६२ का मार्ग शिर सुदि २ 
शनिवासरे राजौ सपूर्ण कृत्वा । 


जुलाई-अक्टूबर १९६२९]. हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का बिवरण ५६ 


उपय्‌ फत पद्मयों से कवि का वंशवृक्ष इस प्रकार बनता है -- 
दुर्गादत्त 


कीरति 
रामकृष्ण 
| 
टीकाराम 


कवि ने आजमखांत का अद्भूत वर्णत कर नगर का नामोल्लेख नहीं किया । 
संभवत: भ्राजमखांव वही होने चाहिए जिसके वहाँ रह कर कवि सोमनाथ ने नवाब 
बौल्लास' की रचना की थी । इन्हीं ने आजमगढ़ बसाया था ऐसा कहा जाता है। हिन्दी 
के प्रति नबाब को ही नहीं, श्रपितु इतके परिवार को अनुरागात्मक भाव थे इनके लघृुबंधु 
ग्रजमतखां के श्राश्रित कवि बलदेव कृत “अजमतखां यश बर्णन” का उल्लेख हस्तलिखित 
हिन्दी ग्रंथों के अ्रठारहवे त्रेवाषिक बिवरण (सन्‌ १९४१-४३) में आया है। वहीं पर 
सूचित परिचय से बिदित होता है कि ग्राजमर्खां के पिता का नाम विक्रम था । बादशाही 
यूग में परिस्थितिवश मूसलमान धर्म स्वीकार किये जाने पर भी इनके आनवंशिक-कौलिक 
संस्कार पूर्ववत्‌ बने रहे, परिणाम स्वरूप पुरोहितादि का आदर सत्कार भी ययथेष्ट 
परिमाण - में होता रहा। 


२. अभ्रहमद --(पृष्ठ २१) इनका समय निर्धारित करते हुए खोज विवरण 
के प्रथम परिशिष्ट में सूचित किया गया है कि “वह जहाँगीर बादशाह के राज्यकाल 
में सं० १६२८ के लगभग वत॑मान था” इसी परिशिष्ट में आगे ब्रह्म गुलाल के प्रसंग 
में जहाँगीर का सिंहासनारूढ़काल सं०-१३६२ भाना है (पृष्ठ १८) जी सही है । सं० 
१६२८ में तो श्रकबर स्वयं शासक था । 


अहमद की कोई बृहदाकार रचना श्रद्यावधि उपलब्ध नही हुई । स्फूट ऋंगारिक 
रचनाएं पर्याप्त संख्या में प्राप्त है । मेरे संग्रह के सत्रहवीं शर्ती में प्रतिलिपित एक हस्त- 
लिखित गृठके में “लोचना दशक” आदि कई श्रज्ञात रचनाएँ इसी कवि की सुरक्षित 
है । हजारों में भी इनके छंद दृष्टिगोचर होते है । यह स्मरणीय है कि अहमद नामक 
एक जैन कवि भी हुए है जिनके आध्यात्मिक पद तथा वैराग्य गीत समुपलब्ध हे । 


७. आनन्दघन-- (पृष्ठ २२) घनानन्द के ५०० से श्रधिक पद्म मेरे संग्रह के दो 
गुठकों में प्रतिलिपित है, पर इनमें से कितने ज्ञात हैं और कितने अज्ञात यह कहना कठिन 
है। मेरे अवलोकन में आनन्दघन या घनानन्द के स्फुट काव्यों का कोई ऐसा संग्रह नहीं 
आया जिससे इसका निर्णय किया जा सके । प्राचीन यश कवितों में कुछ कवित इनके 
संबंध में आये हैं जिनका प्रकाशन मूक से तो संभव नहीं, क्‍यों ? इसके श्लीषंक से ही 
समाधान हो जायगा, “कवित आझानन्दधन हरामजादा को”। कवित क्‍या यह तो 
भेड़ोवा है । । 


१६ भागचंद-- (पृष्ठ २५) इनके द्वारा प्रणीत पदसंग्रह का विवरण देकर 


द्दटरे भारतीय साहित्य ५ विष ७ 


चैनराम कृत “रस समुद्र” में कवि ने अपने वश का परिचय इस प्रकार 
दिया है--- 
कायकुब्ज शुक्ल कुल भये राम यह नाम । 
अतरवेदिहि दिविकुलहि तहाँ कियो सुख घाम ॥ 
इक सरनामत ना तज्यौ तजें सबनि निज गात 
तब दिल्‍्लीस खिताव दिय वह ठाकुर विख्यात ॥। 
तिनके कुल में भो प्रगंट दुर्गादास सु नाम । 
पडित पौराणिक भयो रहे सु ताहिे ठाम 
तिनके सुत भोपति भयो कियो भ्रागरे बास 
गुणनिधि जारि नवाव हु राखे तिन निज पास ।! 
मादराम तिनके तनय कवि पड़ित परवीन 
ताके भोलानाथ जिंहि कीन्‍नहें प्रथ नवीन 
छठे शास्त्र अध्येव सो गये दिललीपति पास 
गाहजहा पतिशाह के भयो मिलत हुलास 
पाच सदी मनसव दियो राखे करि अ्रति प्रौति 
तव तिनकी रुचि जानि जिन भाषा किय इहि रीति ॥॥ 
सूरजमल्ल ब्रजेश सो गयो दिल्लीपति धाम 
ले आयो भुवनाथ को दिए बाधित घन घाम ॥ 
माघवेश शअ्रम्वापतिहि मिले तहा ते प्राय । 
तिनहूँ भोलानाथ को राखे बहु थित लाये ॥॥ 
तिन के सुत शिवदास सो भाषा परम प्रवीन । 
हुकम भूष को पाये जिन भाषा भारत कीन ॥॥ 
पण्डित गोपालनारायणजी बहुरा ने “कर्ण कुतृहल” की भूमिका पृष्ठ ५ पर 
सूचित किया है कि “रस समुद्र” का प्रणयत “शाहपुराधीश श्री हनुमत्सिह के लिये 
सग्रहीत किया था” परन्तु शाहपुरा के इतिहास में इस नाम के किसी राजा का पता 
नही चलता । सभव है राज परिवार से सबढ कोई सज्जन रहे हो ! 
भोलानाथ की भ्रन्य रचनाएँ इस प्रकार पाई जाती है-- 
(१) श्री कृष्णलीलामत । 
(२) सुख निवास (गीत गोविंद का अनुवाद, ठाकुर चतुरसिह प्रीत्यर्थ, ले० का० 
स॒० १८३०) । 
(३) नायिका भेद (स० १८१८ में लिखित, नाहरसिहायं) । 
(४) मखशिस (स० १८३० में लिखित) । 
(५) नवलानुराग | 
(६) युगल विलास । 
(७) लीला पच्चीसी (लेखक के सग्रह में सुरक्षित) । 
(८) भगवद्‌ गीता (भरतपुर के नवलसिह की प्रेरणा से नाहरसिह के लिये) । 


बन न नी बी 
ब्् न 


जुलाई-प्रक्टूबर १६६२]  हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का विवरण | श्रे 


(६) इशकलता (सं० १८२७, पंजाबी भाषा मे) । 

(१०) नैषध (सं० १८४० इसके चार सर्ग का अनुवाद किशनगढ़ के सरस्वती 
भंडार में उपलब्ध है) 3 ॥॒ 

(११) महाभारत--पद्मानुवाद । | 

(१२) भागवत दशम स्कंघ का अनुवाद (नवल्सिह के लिए, ले० १८२६) । 

(१३) लीला प्रकाश (सं० १८२० लिखित) | 

(१४) प्रेम पचीसी । | 

(१५) कर्ण कुतूहल । 

इनमे से १ और १४ संख्यावाली कृतियों श्री युत गोपाल नारायणजी बहुरा द्वारा 
सुसंपादित होकर “राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठाव” जोधपुर से प्रकाशित है। उनकी 
विद्वतापूर्ण भूमिका का उपयोग भोलानाथ के परिचय लेखन में किया गया है । 


४३४ बुलाकीदास --(पृष्ठ २८) गंग “जिन चौवीसी” “थीममहासील भूषण”, और 
“पाण्डवपुराण” का विवरण क्रमशः रे४ पबी और सी संख्या में दिया है। पृष्ठ २८ 
पर कवि परिचय में बताया गया है कि वह मूलतः: भरतपुर राज्यान्तगंत बयाना के 
निवासी थे । संयोगवश जहाँनाबाद जाकर बस गये थे । इनके गुरू कोई रतन नामक 
गवालियर के व्यक्ति थे । कवि ने अपनी रचनाओं मे औरंगजेव के शासन की महती 
प्रशंसा की है । 


यहाँ पर कुछ बाते विचारणीय है कविकृत श्रावकाचार भाषा की एक प्रति का 
- उल्लेख इत: पूर्व सनू १६२३--२४५ के विवरण में श्रा चुका है इसे मैने नहीं देखा है, 
पर झ्ालोच्य विवरण में बताया गया है कि “श्रावकाचार”! का रचनाकाल सं० १७३७ 
है, किन्तु इन पंक्तियों के लेखक की प्रति में सं० १७४७ वैशाख सुदि ३ दिया है जो 
अत्यधिक इस लिए विश्वसनीय है कि अन्य प्रतियों मे भी वही पाठ और रचनाकाल 
मिलता है । 


संख्या ३४ सी में पाण्डवपुराण का परिच्रय जिस प्रति से उद्धृत किया गया है उसमें 
उसका रचनाकाल सं० १८२३ आाषाढ़ वदी २ है जो कवि की अनन्य रचना मे दिये 
गये संवतों के प्रकाश में संदिग्ध है। यद्यपि टिप्पणीकार ने भी इस पर अपना संदेह 
प्रकट किया है, पर वह एतद्विषयक अन्य साधनों की सहायता लेकर निष्कर्ष पर पहुचने 
में असमर्थ रहा है वस्तुतः पांडवपुराण का रचना काल सं० १७५४ है । “राजस्थान के 
जैन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ, सूची भाग ४ पृष्ठ १५० ।” पर आइचय है कि जयपुर से 
प्रकाशित जैन शास्त्र भंडारों की सूची भाग २ पृष्ठ १६२ पर श्रावकाचार की एक ऐसी 
प्रति का उल्लेख है जिसका प्रतिलिपि समय सं० १७२३ है। प्रति का पुननिरीक्षण 
अपेक्षित है । 


संख्या ३४ बी में “श्रीमन्महाशीलभूषित” कृति का नाम ही संदिपुष्पिका (१) 
व्यवहत शब्दावली से “इति श्रीमन्महासीलाभरणभूषित ज॑ची नामा किताया भारत 
भाषा” स्पष्ट है । एसा लगता है कि कृति का नाम कुछ और होगा तथा भ्रमवश, अंतिम 
प्रशस्ति के कतिपय शब्दों को लेकर ग्रंथ नाम मान लिया है. । 


६४५ भारतीय साहित्य [विर्ष७ 


इसमें सदेह नही कि बुलाकीदास कवि और साहित्यकार थे, पर इनके वेयधपितवा 
जीवन को भ्रालोकित करनेवाले ऐतिहासिक उल्लेस अनुपलब्ध हैं । इसी नाम के कवि का 
“बचन कोप” भी प्राप्त है, पर वह इसी बुलाकीदास की कृति है--विना प्रति के 
निरीक्षण किए नही कहा जा सकता है, । 

४३--छामूराम--(पृष्ठ ३०) ज्योतिष विषयक ताजिक के अनुवादक कोटा 
निवासी छाजूराम जी कवि भी थे | इनका समय स० १७०२ है । इनके थली, मारवाडी, 
दुबाली श्रौर हाडोती भाषाश्री के कवितावद्ध नमूने भी मिले है । 

७४ हरचद (महाचद पृष्ठ ३५) कवि परिचय की दिपूपणी इस प्रकार है-- 

“में श्रायरा के समीप साहयज वे! मिवासी थे। इन्होने रुकमणि मंगल नामक 
रचना की । भ्रपना उपनाम इन्होने "द्विजदास” रखा था, जिसका अथ ब्राह्मणो का सेवक 
हैँ । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति में रचना काल श्रौर लिपि काल नही दिये हैँ ।” 

इन पक्तियों के उपयुक्त रुकिमणी मंगल की एक प्रति सुरक्षित है । इस से 
पता लगता है कि खोज विवरण में रचयिता का माम ही गलत दिया है ।* वस्तुत इसके 
प्रणेता हरचेंद न होकर महाचद द्विज हैँ श्रौर इन्होंने इसकी रचना स० १७६६१ पौप 
सुदि १ सोमवार को की। विद्धत्परिचयार्थ कृति का आदि और आ्रावश्यक श्रत भाग 
उद्यत किया जा रहा है-- ॥ 


५् श्री गणेशाय नम ॥॥ 
अथ रुक्सिणी मगल लिष्यते ॥॥ 
दोहा 
गृह पद बदन प्रथम ही द्वितीय सकल मुत्रि बृद । 
नमस्कार कर जोदि की वरनु रुषिमणी छुद ॥१॥ 
ग्रोविद ग्रोरि गणेस भजि तर्जि मन सकल विपाद 
सुफल द्वोय कारण सकल लिनके सकल प्रसाद ॥२॥) 
सोरठा 
भन उपज्यों श्रभिलाप रुकमतनि मंगल करन को | 
तीन देव करि साथपि ब्रह्मा विष्णु महेस ॥३॥। 
दोहा 
सवत सर्नसे वरस गये गृण्यासी वीति । 
पोषप सुदी तिथि पचमी सौमवार सो प्रीति ॥४०३॥ 
मंगल किया हेत सौ सहीगग सुभ थाव । 
महाचद दुज जग सुतया नागर रूप  निधान ॥9०४॥। 
सब तजि भजि राघारवण जय लग ए में प्राण 
मत वच कर्म करि द्विज कहै पावे पद विर्वाण ॥५०५॥ 
#पद्वहवाँ खोज विवरण पृष्ठ ३५१ 
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इति श्री रुक्मनी मंगल संपूर्ण 
खोज विवरण में जो पाठ दिया है इस से बिल्कुल मेल नहीं खाता । 

७७ हरिदास--(पृष्ठ ३६) ये निम्बाके संप्रदाय के संत थे । इनकी उल्लेखनीय 
रचना गुरु नामावली का विवरण देते हुए अन्वेषक ने पूरी पदट्ठावली उदृत नहीं की । 
केवल पीताम्बर स्वामी तक ही नामावली देकर संतोष कर लिया। 

वस्तुत: निम्बाक॑ संप्रदाय की पूरी पाठावली उद्धृत हो जाती तो अवश्य ही 
नवीन जानकारी प्राप्त होती । कृष्णभक्तिपरक यही एक ऐसा संप्रदाय रहा है, जिसके 
झ्राचार्य एवं क्रमक साहित्यिक विकास पर प्रत्यन्त सीमित काये हुआ है। निम्बाक 
मठ और मंदिरों में भी जो सामग्री उपलब्ध है वह भी विद्वानों को सुलभ नहीं । 


मेरे संग्रह में इस संप्रदाय के परम संत व कंवि गरोविद स्वामी की “हरि गुरु 
सुयश भास्कर” नामक एक महत्वपूर्ण कृति है जो संग्रदाय के सर्वाज्धीण इतिहास पर 
अभूतपूर्व प्रकाश डालती है । रचना तो सं० १८२६ की ही है, पर जहाँ तक विशिष्ट 
ज्ञातव्यों का प्रइन है कृति उपादेय अनसंधेय है, जहाँ से विवरण में क्रम दूढा हैं 
उस के आगे के नाम इस प्रकार हँ--पुरुषोतमाचार्य --- विशालाचार्य -- माधवाचार्ये--- 
बलभद्वाचायं--प्द्माचायं--शयामा चायें---गोपाला चाये--कृपाचार्य -- मदुमन्म भद्‌ठ-- 
रामचंद्र भद॒ठ, वामन भट॒ठ--ऋष्णभट्ट--पद्माकर भदट--श्रवण भद्ट--मभाधव 
भद॒ठ--श्याम भदुटद--गोपाल भद्ठ--बलभद्र भदुठद--गोपीनाथ भटुठ--केशव भद्ट-- 
गंगल भद॒ठ--केशव भट्ठ--(केशव काश्सीरी के नाम से इनकी विशेष प्रसिद्धि रही है, 
इनके जीवन पट पर प्रकाश डालनेवाला संस्कृत भाषा में रचित एक चरित्र मेरे संग्रह में 
सुरक्षित है ॥)-भ_्री भद॒ट--हरिव्यास--परसुराम--हरिवंश--तारायण--व्‌ दावनदेव 
और गोविंद स्वामी । आचाय॑ नामावली शीष॑क एक स्वतंत्र रचना भी उदयपुर के निम्बाक 
मठ में सुरक्षित है । ; 

६१ ईइवरदास-- (पृष्ठ ३८) इनकी सुप्रसिद्ध कृति 'गूण हरिरस” का परिचय 
विवरण में दिया है। कल्पना की गई है कि यह संभवत: खोज विवरण सन्‌ १६२६-२८ 
संख्या १८५ वाले ईश्वरदास हों | पर हरिरस' वाले ईश्वरदास तो चारण थे और 
'रोहडिया शाखा" से संबद्ध थे । जोधपुर के समीप भाद्रेस के निवासी थे । इनका जन्म 
सं० १५६४ में हुआ था जैसा कि निम्न पद्म से स्पष्ट है-- 

पत्रासा पिच्याणवे जनम्यां ईसरदास । 
चारण चरण चकार में उगण दिन हुवो उजास ॥। 

इनके जीवन के ४० बरस जामनगर में व्यतीत हुए थे। वहाँ के राज परिवार 
द्वारा इन्हें यथेष्ठ सम्मान प्राप्त था। ये परम भगवद्भक्त कवि थे। राजस्थानी भाषा 
का शायद ही कोई ऐसा विज्ञ होगा जो इनकी भप्तिप्रधान रचना हरि गण रस से 
. प्रभिज्ञ हो। कवि की श्रन्य रचनाएँ इस प्रकार हैं १ छोटा हरिरस २ बाललीला 
३ गरड़ पुराण, ४ निदास्तुत्ति ५ सभापवे, ६ हालाँ भालाँ रा कुंडलिया आदि । | 

इनका स्वर्गंवास लगभगः८० वर्ष की उम्र में सं० १६७५ में हुआ । सन्‌ १९२६-८ 
वाले ईइवरदास निदचय ही इनसे भिन्न है। ह 
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१०४५ कम्ताल--(पृष्ठ ४२) खोज विवरण मे पृष्ठ १६८ पर कबीर के पुत्र कमाल 
की वाणी का परिचय दिया है। कमाल की कोई स्वतन्न रचना उपलब्ध नहीं है, 
केवल फुटकर छुद ही मिलते है । मेरे सम्रह में कमाल के दो छद है. जिन्हें उदृत कर 
रहा हे-- ह 

रेखता 

मुक्त मैदान का सेलना पूब है जी देपें कौन मंदान में गेंद मारे । 

देपें कोचका घोडला चाव चाले दबे कौन हीमत में हाथ मारें ॥ 

बाजीग्राय लागी इतमाम हुग्रा दप कौन जीत॑ देपे कौंन हारे । 

कहतः कमाल कबीर का बालका सोइ जीते जिको क्रोध मारे ॥ 

१८वी शती के ग कवित्त कोश से । 
ज्ञान का गेंद कर सूरत का डड कर पेल चौगान मेंदान माही । 

जगत का भरम ना छोड दे बालका आयजा भेपष भगवान (माही) ॥॥ 

भेप भगवान का सेस मेहमा कर सेस के सीस पर ध्याव धारी । 

प्रदभासण कर पवन पर चीत घर गगन के मेहल में मदन जारी ॥॥ 

कहत कमाल कबीर का बालका करम के रेप पर मेष मारी । 

स० १८५२ के पत्र से उद्धृत* 

३३० लक्ष्मीदास--([पुष्ठ ४६) यशोघर चरित्र और श्रेणिक चरित्र इन दो 
रचनाश्रो का परिचय दिया गया है, जिसका रचना काल क्रश स० १७८६ प्रौर 
१७३३ है। पृष्ठ ४६ पर ग्रथकार पर जो टिप्पणी दी है उससे निम्न बातें प्रकट 
होती है-- 

(१) य्शोधर चरित्र भटुटारक देवेन्द्रकीति ने सस्कृत भाषा में निबद्ध किया था, 
जिसका श्राधार पण्डित लक्ष्मीदास ने अपने हिन्दी के यशोधर चरितन में लिया ) 

(२) श्रेणिक चरिन जि मूलरूप में शुभचद्राचायं ने सस्कृत भाषा में लिखा, 
लक्ष्मीदास ने इसे हिंदी भाषा में रूपान्तरित किया । 

सूचित तथ्य सर्वथा निम्म्नात नही है प्रत्युत चंपम्य को लिए हुए है। यशोधर 
चरित्र की प्रशस्ति डा० कस्तूरचद कासलीवाल द्वारा सपादित और जयपुर से प्रकाशित 
“प्रकाशिस्त सग्रह' में पृष्ठ २५० पर प्रकाशित है। उससे पता चलता है कि खोज विव- 
रण के भ्रवेषक महोदय ने अपने विवरण में प्रश्स्ति का पर्याप्त भाग छोड दिया है, 


*हस रेखते का शुद्ध रूप यह है जो कवीर की रचनाओ्रो मे मिलता हैं । 
ज्ञान को गेंद कर सुरति को डडकर खेल चौगान मैदान माही । 
जक्त को भरमना छोडदे बाल के श्राय जा भेख सगवत माही । 
भेख भगवत की सेस महिमा करे सेस के सीस पर चरन डारे 
कामदल जीत्ि क॑ कंवल दल सोधि के ब्रह्म को बेधि के क्रोध मार । 
पदम झासन करे पवन परचें करे गगन के महल में मदन जारे | । 
बहुत कब्पीर कोई सतजन जौहरी करम की रेस पर भेख भार । 
कबीर बचनावली, पृष्ठ, १०२। +--स० । 
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जो ऐतिहासिक सूचनों को लिए हुए था। जो भाग विवरण में उद्धृत है, उसे भी ठीक से 
न समझ सकने के कारण न केवल कवि परिचय में ही श्रान्ति हो गई, अपितु नवीन 
उद्भावना भी कर डाली गई। शंका यहाँ तक घर कर गई कि यशोधर चरित्र का 
हिन्दी अनुवादक क्‍या संचमृच लक्ष्मीदास है ! 


प्रन्‍न यह उपस्थित होता है कि क्‍या भट्टारक देवेन्द्रकीति ने कोई यशोधर चरित्र 

-संस्कृत भाषा में रचा था ? यों तो वह अपने समय के समर्थ विद्वान थे, पर यशोधर 
चरित्र इन द्वारा रचा गया आज तक नहीं सुना गया सूचित चरित्र की विवरण में दी 
गई अंतिम प्रशस्ति के परीक्षण के बाद भी यह तथ्य तो प्रकट ही नहीं है कि इनके 
द्वारा रचित यशोधर चरित्र का सहारा लक्ष्मीदास ने अपने अनुवाद में लिया हो, जब 
कि विवरण में विशेष ज्ञातव्य प्रस्तुत करते हुए लिखा है संस्कृत मूल ग्रंथ के रचयिता 
भद््‌टारक देवेन्रकीति है और पद्यबद्ध कर्ता पं० लक्ष्मीदाम, जैसा कि निम्नलिखित पंपितियों 
से प्रकट है-- 

सांगानेर सुथान में मूलनाद्रक थांन॑ । 

भट्टारक  देवेंद्रकीरति की जिंहि आनू ॥। 

पंडित लक्ष्मीदास जी तिन पर इह कीन्हों । 

रहस्य सकलकीरति महा मुनिवर को लीन्‍्हों ।॥।* 


पद्य में स्थान का पाठ ही अशुद्ध है । वस्ततु: “मूलनाद्रक” के स्थान पर मूलनाइक 
शब्द होना चाहिए, तभी स्पष्ट अथेबोध होगा । साँगानेर सुभ-शुभ स्थान में “मूलनाइक” 
प्रधान स्थान है, जहाँ घट॒टारक देवेन्द्र कीति की श्र “आँन” आन अाज्ञा-शासन प्रवर्तता 
है । इसी प्रकार भाव कवि ने अपनी अन्य रचनाश्रों मे, साँगानेर की गद्दी--मूलनाइक 
स्थान-पाट के प्रति आदर व्यक्त किया है जेसा कि निम्न पद्मांश से प्रतीत होता है-- 


जा मधे श्री मूलनायक थांनि सामे भवि जीवां सुखदानि । 
सवेया 
संघमूल जानि गछ सारदा व्खांनि गण जु बलातकार जांनौ मन लायकी । 
कुंदकुंद मुनि की सु झ्रामनाय माँहि भये देवेद्रकीति पठष्यतर पायको ॥। 
जिन सु भये नांम लिखमीदास चतुर विवेकी श्रुत ज्ञान कु उपाय के । 
तात्कालिक भट्टारकों की परम्परा पर दृष्टि केंद्रित करने से विदित होता है 
कि उन दिनों साँगानेर में घटेटारक देवेन्द्रकीति का आध्यात्मिक शासन था जिनका 
पट्टामिषेक सं० १७७० अ्रम्वावती--श्रॉमर मे हुआ था। ये द्वितीय देवेन्द्रकीति थे । 
इससे पूर्व प्रथम भट्दारक का भी यही नाम था। उपय क्‍त उद्धरणों से पं० लक्ष्मीदास 
का ग्रंथ कतृ त्व सिद्ध नही होता, बल्कि जिस आचायें की क॒ति का प्रभाव कवि ने 
स्वीकार किया है उसकी सूचना मात्र है, आगे के पद्म से और भी बात स्पष्ट हो जाती 
पर भ्रन्वैषक महोदय ने वह महत्वपूर्ण अंश ही छोड़ दिया या उस पर घ्यान देना 
समुचित न समझा गया हो । सकलकीति क॒त संस्कत यशोधर चरित्र से कवि ने श्रपने 
+खोज विवरण पृष्ठ २२५ । या 
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अ्रनुवाद को पललवित क्या है। एक श्र कवि का भी नाम दिया है, वह पद हीं 
प्रशस्ति से गायव है। वह इस प्रकार है--- 
पदमनाभ काईच्झ कौ कछ इक आसारौ । 
लीन्ह है इस ग्रय में भवियण सखकारों ॥॥ 
इस पद्चय में कवि पदूमनाभ का ऋण स्वीकार किया है। 


सूचित पक्तियो से स्पष्ट हो गया कि संकलकीत झौर पदुमनाभ निर्मित सस्कृत 
कृतियो भाव ग्रहण कर कविवर ने हिन्दी का सृजन किया । देवेद्धकीति का उल्लेख 
केवल तात्कालिक उनके प्रामुख्य का हो परिचायक है । ग्रथ कर्तृत्व से कोई 
सबंध नही । 


भ्रव यहा प्रइन यह उपस्थित होता है कि आलोच्य यद्योधर चरित्र (हिन्दी) का 
बस्तुत प्रणेता कौन है ? सरोज विवरण का निम्म उल्लेख विचारणी है-- 
दिल्‍ली सहर विष भलो जेसिधपुर जाण 
सुदर नद पुर्याल ए रह बना वह रानी । 


जब यह कृति प० लक्ष्मीदास की है तो ऊपर की पवितयाँ फ्या पर्थ रखती हैं ? 
इनसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी यश्योघर चरित्र का प्रणेता या प्रनुवादक सुदर 
का पुत खुशाल है | इसी आ्राशय के भाव खुशाल या खुशालदास ने भपनी प्रन्‍्य रच- 
नाझ्रो में व्यक्त किये हैं। यह खुशाल सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक और कवि प० खुशालचद 
काला ही हूँ । ये प० लक्ष्मीदास के शिष्प थे जैसा कि वे स्वय भ्रपनी रचनाओं में इन 
शब्दों को स्वीकार करते हँ--- 
दोहा 
दक्षिण दिसि कट में जो सु कह्यौँ प्रावास । 
विस मंदिर भाही रहै पडित लक्ष्मीदास ॥॥* 
स्वेया 
देव इंद्र की रति भये जु मूलस्यघ भट्दारक को पदस्थ जाको सोहितु है । 
पुजा 5 प्रतिष्ठा करवाई शअ्रति सर्भकार मोहनी सुमूरत्ति लखे ते मोहितु है ॥ 
जाहि क॑ सु गच्छ माहि पडित भ्रीयु जु दास वानी कामधेनू ते सु ग्यान दोहिइतु है । 
खिमावान ग्यानवान पडित विवेकवान रीति द्योस प्रागम विचार दोहिइतु है ।। 
ऐसे लिखमीदास ढिग में कुछ पढ़यो सुग्यान । 
पठन कीयी मो बुय लॉ वे तो ग्यान निधान ॥ 
तिनि ही के उपदेश ते भाषा सार बनाय । 
श्रुतसागर ब्रह्मचार कौ सुभ अनुसार सुनाय ॥ 
अशस्ति सग्रह पृष्ठ, २५६! 
हि 3अ8-++ नमन नमी मतलब ० हक तन मम लत मिलन ज की 43823: 00042: :4. 45: 00207: 
१ भटद्टारक सकलकीति १श्वी शती के श्रपश्रश, सस्कृत, प्राकृत और देश्य 
भाषाओं के प्रतिभासपन्न विद्वान कृति कार थे। इनका शिष्य परिवार वैद्भुष्यगृण से 
परिपूर्ण रहा है। अपने प्रभाव और विद्वत्ता के वल पर इन और प्रभिवृद्धि । 


जलाई-अवटूबर १६६९] हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का विवरण ६६ 


यदि श्रालोच्य यशोधर चरित्र लक्ष्मीदास की कृति होती तो वह कम से कम अपने 
लिए “जी” बहुमान सूचक शब्द का प्रयोग कदापि न करते । राजस्थान के जन शास्त्र 
भंडारों की ग्रंथ सूची, भाग ३ पृष्ठ १८ पर लक्ष्मीदास रचित यशोधर चरित्र की एक प्रति 
का उल्लेख है, पर वह प्रति दृष्टव्य है | कहीं वहाँ विवरणकार की भूल तो नहीं दोहरा 
दी गई है। 


पं० खुशालचंदे काला प्रणीत' यशोघर चरित्र की अनेक प्रतियाँ जयपुर के 
दिगम्बर जैन ज्ञाननागारों में वर्तमान है । उनमें दो प्रतियाँ ऐसी हैं, जिनमें प्रणणन काल 
सं० १७७४ दिया है। इनमे से एक तो कवि के ही कर-कमलों द्वारा अंकित है | इसी 
लेखक की इस रचना क्री एक ऐसी प्रति भी है जिसका रचना काल सं० १७८१ है शौर 
प्रतिलिपिकाल सं० १७६९६ है पुष्पिका इस प्रकार है-- 


“मितीग्रासोज मांसे कुफलपक्षें तिथि पडवा वार सनिवासरे संवत १७६६ 
छिनवा । श्रे० कुशलाजी तत्शिष्येन लिपिक॒तं पं० खुस्यालचंद श्री घृतघिलोलजी कें देहरै 
भहाराष्ट्रपुर मध्ये परिपूर्णा ।।” राज० जैजश्ञा० सूची भाग ४ पृष्ठ १६१ शेष प्रत्तियाँ सं० 
१७८१ कात्िक सुदि ६या ८ की रचना की परिचायिता है समस्त प्रतियों का अ्रध्ययन 
अपेक्षित है । 


ग्रभी जो सामग्री उपलब्ध है इससे तो यही प्रमाणित होता है कि आलोच्य 
यशोधरचरित्र खुशालचंद काला द्वारा रचित है श्रौर इनने गुरु भक्ति से प्रेरित होकर 
लक्ष्मीदास के नाम का समावेश अंतिम प्रशस्ति में किया, यदि इसे पं० लक्ष्मीदास की 
रचना मानें तो पं० खूशालचंद का उल्लेख किस प्रसंग में किया गया ? 


कतिपय खोज विवरणों में और अन्य इतिहासो में इन्हें सांगानेर निवासी बताया 
गया है, पर इनकी रचनाओं से ही सूचित होता है कि ये तो दिल्‍ली जयसिहपुरा के 
निवासी थे और कभी-कभी अपने गृरु के पास आकर अधिक समय तक ठहरते थे एवं 
साहित्य रचना भी करते रहते थे, यही कारण है कि इनकी कृतियों में दोनों स्थानों का 
उल्लेख ञ्राता हूँ । 

पं० खुशालचंद काला की अन्य रचनाश्रों का परिचय दे देना इसलिये आ्रावश्यक 
जान पड़ता है कि अनेक खोज विवरणों मे इनकी कृतियों का उल्लेख हुआ है और परितो 
अ्रामक रहना स्वाभाविक ही है क्यों कि अन्वेषक और निरीक्षक परिचय खेत समय 
तत्संबंधी अन्य साधनों पर तो दृष्टिपात करते ही नहीं है । 

(१) अनन्तब्रत कथा । ; 

(२) ब्रतकथा कोश सं० १७८७ फागुन वदि १३ को पूर्ण किया ।_« 

(३) पद्मपुराण भाषा, कवि ने इसमें ५३ पद्यों की प्रशस्ति में श्रात्मवृत्त 
दिया है । 

(४) रविब्रत कथा सं० १७७५ । 

(५) उत्तरपुराण सं० १७८९ संगसर सुदि १० । 

(६) पल्यविधान कथा सं० १७८७ फागुन वदि १०। 


छः भारतीय साहित्य वविर्ष ७ 


(७) पुप्याजली क्या ) 

(८) घन्यकुमार चरित्र । 

(६) ग्रय सुमापित । 

स्फुट पदादि । 

श्रेणिकचरिन के कर्ता लक्ष्मणदास कोई चाडवाल गोत्रीय पडित जान पढते है । 
इनमे शुभचद्राचाय कृत सम्कृत चरित्र वा भावानुवाद स० १७३३ में प्रस्तुत किया। 
ये रणथभौर दुर्ग के निक्टस्थ शेरपुर के निवासी थे ) दशरथ पुत्र सदानन्द की प्रेरणा से 
यह रचा गया । ये लक्ष्मीदास खुशालचद काला के गुरू से भिन्न ही भ्रतीत होते है । 
खोज विवरण में दोनों को एक मान लिया गया है। स० १७३३ के रचनावार स० १७८१ 
तक के मध्यवर्ती काल में मौन रहें किसी भी प्रकार की गाहित्यिक प्रवृत्ति से भपने 
आ्रापको बचाये रखे, यह कम समझ में थाने वाली बात है। यह स्पष्ट हो गया कि 
लद्ष्मीदास कोई श्रन्य कवि जान पडते है । 


१४६ मोतोराम--(पृष्ठ ४६) इनके मवोपलब्ध कवित्तों का सम्रह मिलता है । 
परिचय में बताया गया है कि “ये भरतपुर के महाराजा वलवर्तास॒ह के भ्राश्नित थे। 
स० १६२७-१६५७ तक उनके दरवार में थे” । यह कथन सही नहीं। स० ६६० में 
ही महाराजा बलवतासह की मृत्यु हो चुकी थी। इनका राज्य काल स० १८८३-१६१० 
तक का रहा है । जिस “ब्रजेंद्रविनोद” का उल्लेख परिचयकार ने किया है वह कवि 
मोतीराम ही स० १८४८४ में बलवर्तासह के लिए रचा था जंसा कि कवि ने स्वयं अपनी 
रचना के इन द्वब्दो में स्वीकार किग्रा है-- 


पर भारंसे पिच्यासिया सवत यो पहचानि । 
फाग सुदि पाच रवी कीनों ग्रथ वपानि ॥। 


ब्रजेंद्रविनोद की भ्रन्त्य प्रशस्ति में कवि का विशिष्ट परिचय इस प्रकार है--- 


ये भरतपुर निवासी सुप्रसिद्ध कवि रामलाल या राम के पितामह मुद्यल गोतीय 
रघुवरदास के पुत्र थे । रणधीरमिह शौर तत्पुन बलवतर्सिह की राज्य सभा के ये कवि थे । 
तात्कालिक विद्वत्परिपद्‌ के मूद्न्य और भरतपुर को सॉँस्कृतिक परम्पराक्े प्रतोक सम 
श्रीधरान-द घासीरामजी इन के श्र राम कवि के विद्यागुद्थे । (मोत्तीरामजी की एव 
श्रज्ञात रचना “चेंद्रवश की वशावली” का सपादन इन पवितयों का लेखक कर चुका है ।) 
इन की हस्तलिपि मेरे सग्रह में विद्यमान है । 


२०० शिरोमणि (पृष्ठ (८) इनकी रचना “घमंसार” का परिचय दिया 


गया है। रचता काल स० १७५१ आगरा बताया है । जयपुर से प्रकाशित शास्त्र भडारो 
की सूची में इसका प्रणयन समय स० १७३२ वताते हुए यह पच्च उद्धृत किया है---- 


सवत २१७३२ वेशाप मास उज्जल पुनि दीस 
तृतीया अक्षय झनौसमेत भविजन का मग्रल सुप देत 
जयपुर सूची भाग ३ पुष्ठ २६ 


श्थ 


जूलाई-प्रक्टूबर १६९६२] हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का विवरण ७१ 


उर्वशी नाममाला के प्रणेता निश्चिय ही इन से भिन्‍त है । वे तो माथुर विप्र थे । 
शाहजहाँ के समय से ही इनका आदर मुगल राज्य' में होता था। सं० १७३७ की 
प्रतिलिपित, “उवेशी नामाला” की एक प्रति मेरे संग्रह में सुरक्षित है। 


२०३ शिवलाल (पृष्ठ ५६) इस कवि को “कमंविपाक” का अनुवादक माना 
गया है, पर अ्रंतिम प्रुष्पिका (पृष्ठ ३२७) से तो वह प्रतिलिपिकार मात्र मालूम 


पड़ते हैं । 
ह॒ ०५ श्रीघरानन्द (पृष्ठ ५९) खोज विवरण में ये भरतपुर के रहने वाले 
थे और इन्हों ने अलंकार विषय पर “साहित्यसार चितामणि” नामक ग्रंथ की रचना की । 
इन्होंने कुछ राजाग्रों और महाराजाशों का प्रपने आश्रयदाता के रूप मे उल्लेख किया 


है” । विवरण पृष्ठ ५९ । इनका विशेष परिचय इस प्रकार है-- 


यह भरतपुराधीश महाराजा सूरजमल्लकी महारानी किशोरी के दानाध्यक्ष श्री 
मिश्र रामलाल के पुत्र थे। इनका जन्म नाम घासीराम था जैसा कि इन्होंने अपनी अ्रन्य' 
संस्क्ृत रचनाओ्रों मे स्वीकार किया है । 

सिश्रबंध्‌ विनोद भाग २पृष्ठ ६०७ पर घासीराम जी का उल्लेख करते हुए 
इतका कविता' काल सं० १८१० और मृत्यु काल -सं० १८१५ सुचित किया है । 
समसाम्थिक अन्यान्य एतिहासिक साधन और कवि द्वारा अपनी रचनाओं में प्रयुक्त संबतों 
से विनोदकार का कथन शअप्रामाणिक ठहरता है । कवि के समय आदि के विषय में अग्रधक 
कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है वह प्रपनी रचनाओं में अपने विषय में अपेक्षित प्रकाश 
डाल चुके है । सं० १८१४ में तो वह जन्में भी होंगे या नही ? यह प्रश्न ही है। भरतपुर 
कवि रामलाल या राम और संख्या १४६ वाले कवि मोती राम इनके शिष्य थे- - 

घरानन्द के विद्यागुरु भरतपुर की तात्कालिक संस्कृत पाठशाला के प्रधान 
अध्यापक पं ० प्रमानन्द थे जेसा कि वह स्वंय अपनी रचनाओं में “दशविद्या महिम्न 
स्तोत्र, तत्वप्रकाश, व्याससत्रार्थचंद्रिका ओर शअ्रनर्घराघव (रचना कोल सं० १८७२)” 
उल्लेंख कर चके है । 

ये भरतपुर नरेश रणजीतसिह के कुवर बलदेवर्सिह के यह विद्यागृरू नियक्त किये 
गये थे । प्रस्तुत खोज विवरण मे जो “साहित्यसार चितामणि” का उल्लेख किया है 





१. श्री मतंघासीराम पद पदम सुभूग सकरंद। 

तिह सिर धरि भाषा रचौं बहु विधि छंद प्रबंध ॥| राम कवि रचित छंदसार से | 
२. घरानन्देनाथ प्रवर परमानंद मूरुतो विदलव्धवा शुद्धा भरतनगरे विप्रलसिते ।। 

दशविद्या' महिस्न स्तोत्र 

३. गुरू श्री परमानंदो भमौविजयतेतराम । 

यत्पादाव्ज परागस्य सेवनादर यह सुखी ।। श्री रामवल पुत्रस्य घरानन्दस्य निर्मिति:।॥। 
४. श्री शंकर गुरू नत्वा परमानंद पदद्वयभ । 
५. स्वगुरू परमानंद नत्वादरतः स्वकीये पितरी च 


७ भारतौय साहित्य [वर्ष ७ 


वह इसो वलदेवसिंह के लिये बनाया गया था । ग्रथ में प्रत्येक प्रकरण की समाप्ति पर 
यह पथ पाया जाता है-« 

ब्रज चेंद सूरण नंद श्री रणजीतर्सिह नरिद है । 

वलदेवबुद्धि विलद ताकीं पुत्र सव कक है ॥॥ 

तिहि प्रीति सौ साहित्य सग्रह सार चितामणि नयों । 

श्री घरानद कवीश इत पिगल प्रभा करि हित भयो ।॥। 


इति श्री साहित्यसार चितामणों श्री महाराजा वुर्जेंद्र रणजीतर्सिह कुमार 
वलदेव॑सह हेतवे श्री घरानदकवीद्र कृते पिगल निरूपण माम प्रथमा भ्रभा पृणतामगातू १० 


सोज विवरण में पृष्ठ २६ पर जो बहा गया है कि इसमें “कुछ राजाग्रो शौर 
भहाराजाम्रों का श्राश्नयदाता के रूप में उल्लेस किया है” यह कथन बिल्कुल भ्रसत्य है । 
पूरे प्रथ का अत परीक्षण करने पर भी श्रौर किसी भी राजा या महाराजा का माम 
आश्रयदाता के रूप में दृष्टिगोचर नही हुआ, हाता भी कैसे ? जब कवि भरतपुर के राजा 
को छोड कर कही गया ही नही तो यह कल्पना श्रन्वेषव महोदय ने ने जाने किस झाधार 
पर कर डाली ? 

कविने भ्रपनी रचनाप्रो में घासीराम, घरानद भौर कवी या राजकवि के रूपमें 
अपना उल्लेख किया है । इनकी रचनाएं प्रचुर परिमाण में मिलनी चाहिए, जो प्रज्ञात 
रचनाएँ मेरे भ्रवलोकन में श्राई हूँ वे इस प्रकार हूँ -- 

दशविद्या, महिम्न स्तोत, अ्नधराधव वृत्ति, मृच्छक्टिक विवरण, मदालसा 
विवरण, व्याप्तसुत्रार्थ चद्रिका, कपू'रजरी व्यास्या (अपूण) द्वादशमासी भ्रादि। इनकी 
लिपि सुदर झोर सुपाठ्य थी । ऊपर की पंक्तियों में मेने कवि की जिन रचनाओं का 
सूचन किया है वे सब कवि के द्वी हस्तलेख में है ।इहोने नहतामी ५०० सौ से झ्रधिक 
प्रतिलिपियाँ की होगी । इनेका निजी पुस्तकालय इतना बडा था कि शायद ही कोई 
विपय ऐसा होगा जिस की पूर्ति इस सग्रह द्वारा न होठी हो । 

यहा प्रसयत सूचित करना श्रावरयक जान पडता है कि इस नाम के चार भौर 
भी विद्धान्‌ हुए है, पर विस्तार भय से उनका परिचय देना सभव नही । 

२०६ श्रोकृष्ण भदट--(पृष्ठ ५६) इनकी रचना “फगार रस माधरी” का 
परिचय दिया है जो बृ दावती बूंदी नरेश राव बुधसिह के लिए रची गई थी | इत पूर्व॑ 
खोज विवरण (सन्‌ १६०६-११, स० ३०१) में साँचरयुद्ध नामक ग्रथ के रचयिता भी 
एक क्ृष्ण भठटठ का उल्लेख है जो जयपुर के महाराजा जयसिह इतीय के प्राश्रय में 
रहते थे । पता नही वे प्रस्तुत रचयिता ही है या अन्य कोई” ॥* 

१ कवि ने रचना में रचना काल नहीं दिया है, पर “भरतपुर कवि कुसुमाजली” के 
सपादक श्री कुजविहारीलाल गुप्त ने रचना काल स० १८७२ बताया है पर उसका 
आधार भज्ञात है । 
र्‌ कप प० घासीराम और उनका साहित्य शीपक मेरा निवध देखना चाहिए । 
विवरण पृष्ठ ५० । 
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सर्व प्रथम यह स्पष्ट कर देता आवश्यक है कि गये श्यृंगोररस 'माधूरी और 
“सॉभरयुद्ध” के पणेता श्रीकृष्ण भटंट एक ही व्यक्ति हैं। संस्कृत और देश्य भाषा के 
यहू-घुरंधर विद्वान थे।॥ इन ने अपने प्रशस्त वेदष्य के बल पर राजे सभीग्रों में यर्शाजन 
किया था बूंदी के राव बुधसिह ने इनकी प्रतिभा से आ्राकष्ट होकर 'ही अपने पास रख 
लिया था जैसा कि कवि हरिहर भट्ट रचित कलानिधि वंशपरिचयसूचक “कुल प्रबंध” 
के निम्न पद्य से फलित होता है -- 
- श्रीकृष्णभटेटस्तनयस्तदानी श्रीलक्ष्मणादाहित लैक्षणोडभूत ५ 
बश्यीकृतों येन गूण्णरूंदारैबृदीपति:ः श्रीबृबर्सिहभूषः ॥१ . 
कवि श्रीकृष्ण भट्ट ने बंदी में रह कर “विदग्धरसमंध्री”? को भी अणयन 
किया था । दोनों माधुरियों में बधसिह की यशोगाथा वर्णित है। इनके अ्रतिरिकत 
“अलंकार कलानिधि” में भी उपयू क्‍त नरेश की प्रशंसा इन शब्दों की 'है -- 


राव अनिरद्धसिह जके राव बद्धसिह 

रावरे सबल 'दल चलत तमंक सों। 
लाल कवि तित के भवाल पयमाल 'होत, 

खूँंदे हयभाल खुरताल की क्रमक सों !॥ 
भारे हैत बारिधि अ्रेध्यारे धर धार उर्जि, 

यारे दामिनी के असि कारे की दमक सों । 
गारे परे नदित पगारे परे बारिधिन, 

गारे परे अरित नगारे की धमक सों ॥। 

'क्रवि कोलिक राजस्थान को राजनायिक वातावरण बहुत ही क्षुब्ध था। संघर्ष 
की घोर बड़े वेग से वह रही थी | बृघसिह अआरबेरपति जयसिह 'के 'बहनोंई थे तेथापि 
दोनों पोरसंपर्रिक सैंबंध भ्रच्छे नही थे । इसका किचित आभास कविवर रचिंत “ईद 
विलास” के सेंगें ७ ओर १९२ से मिलता है । पर जयसिह विद्योनुरागी और गुंगपुजक 
नरेन्द्र थे। वे श्रीकृष्ण भट्ठ जसे प्रतिभा संपन्न कवि को अंपनी संभा को रत्न बनाना 
चाहते थे, परिणाम: बुधसिह से माँग कर अपनी सभा को गौरंवान्वित केर ही लिया । 
इसेका समंथंन कवि के प्रपौत्र श्री वासुदेव भट्ट द्वारा रचित “राधारझूय चेंद्रिको” के इस 
दोहे से होता है -- 

' : बंदीपति बुधसिह सौं लाये मृखयों जाचि ॥- 

रहे आ्राइ आम्बरे में प्रीति रीति बहु भाँति ॥ - 
आबेर आने के बाद ही कवि ने “अलंकार कलानिधि” 'न्ांमके कृति 'का प्रणयन 
किया । प्रत्येक कला की समाप्ति पर यह पंक्ति उल्लिखित है-+-इति श्रीमहाराजाधि राज< 
महाराज श्रीसवाई जयसिह वचना डडज्तकविकोविदचुडाणि श्रीकृष्ण कविकलानिधि विर- 
चिते भ्रलंकारकलानिधा रस ध्वनि निरप्णम्र इत्यादि । | । 
इस कृति का आधार स्तंभ काव्य प्रकाश है । परन्तु स्मरंणी है कि काव्य प्रकाश 
के उद्भट टीकाकार कठिन स्थानों के मार्मिक तथ्योद्घाठन में जहाँ क॒त कार्ये न द्दो 

सके थे उन स्थानों की विशद व्याख्या इस कृति की मौलिक विशेषता है। 


एड भारतीय साहित्य '. [वर्ष 


उदाहरण सहित हावभाव, काव्य लक्षण, अब्दार्थ निरूपण, प्रथेव्यजना, रसलक्षण, 
ये भेद, ध्वति मिरिपण भधम काव्य शब्द और श्रयं चित्रण, गुण निरूपण, नवीन एव 
प्राचीन काव्यशास्त्रियों के श्रभिमतों से यूणों का स्वरूप व भेद प्रभेद, भ्लकार दोष, 
नायक साइका भेद श्रादि गमीर समीचीन समीक्षण बन्यत्र प्राय दुर्लभ है । 
प्रपते समय के बहराजमाय पडित श्रीकृष्ण के जीवन पर भ्राश्कि प्रफाश हरिहर 
भदूद ने डाला है तथाएि इनके प्रारभिक वेयवितक काल पर तिमिरवां श्रावरण पड़ा 
हुआ है । साहित्यिक जीवग के क्रमिक विकास पर श्रकाश डालने वाली सामग्री इतकी 
कृतियों को छोड कर अन्यत्र श्रप्राप्त है। यो तो इनकी १६ रचनाएँ उपलब्ध फी जा 
चुकी है पर मेरा श्रतुमान है कि इसका झौर भी साहित्य मिलता चाहिए। जहाँ-जहाँ 
कविवर रहे है वहा के प्राचीन जानागारो में भ्न्वेषण अपेक्षित है, इस पष्ितयों के लेखेके 
को श्रतायास ही शोध यात्रा में इनकी दो महत्वपूर्ण रचना प्राप्त हो गई थी, इनमें से 
एक तो इनके प्रारभिक साहित्य रचना काल पर प्रकाश डालती है । कवि ने भपनी कई 
रखनाओों में रचना काल सूचित नहीं किमा है यह भी इनकी साहित्यिक विकासात्मक 
प्रन्वेषणा में वहुत बडी बाघा है श्रव तो एक ही मार्ग रह जाता है कि इनकी कृत्तियो 
की प्राचीन से प्राचीन प्रतियाँ कब तक की उपलब्ध होती हैं । यह प्रनुस्धाव का विपय 
है । इनकी प्रथम रचना कौन सी है । वहने का साधन नही है । 
कवि का जन्म काल श्रज्ञात है। पो० कठमणिजी थास्त्री मे भनुमित जन्मकाल 
स० १७१५ (उत्तर भारतीय आराश्न' (तैलग) भद्‌द वद्चवृक्ष) की सूमिका पृष्ठ ५३ 
स॒० १७४० या ३५ लगभग माना है। अनुमानत वह ३०-३२ वष की अ्रवस्था में 
बूदी गये होगे । द्वितीय भ्रभिमत उपयुषत पैतीत होता है। कारण फि मेरे सप्रह में 
कवि कूत "हरिनाम भौवितकमाला” की एव प्रति स० १७६६ की जन मुनि प्रतापधिजय 
द्वारा प्रतिलिपित है । कवि की श्रद्यावधि प्राप्त रचनाप्रो की प्रतियों में यही प्राचीनतम 
जात होती हैं। इसकी रचना ३० वर्ष थी वय को मानी जाये तो श्री मधुराताथजी का 
श्रनुमाव ठीक बैठता है| प्रभव है वेद्रप्प भौर यौवन समनिवत्त व्यक्तित्व ने ब'दीपति 
को श्राकुष्ट किया हो । जीवन का माधुय॑ तभी तो माधु रियो में प्रवाहित हृप्ा है कर) 
बृतमुक्तावल्ी, पद्ममुक्तावली, सुदरीस्तवराज, ईश्वरविलास, ; वैदान्तप्नाविद्ाति 
पअलकार कलानिधि, साभरयुद्ध, जाजऊ जुद्ध, वहादुर विजय, गाररस माधुरी, विदेगूश 
रस माधुरी, उपनिषद्‌ की गधात्मक ठटीबाए, रामचद्रोदय, नसशिस, दुर्गाभवित तरगिणी: 
वृतचद्विका, श्रादि कृषि की यश कीति को भ्रमर करने वाली रचनाएं है--- 
हे इनके ग्रतिरिक्त और गीतिकाव्य विषयक कृति है “रामगरीत” ॥, झ-य शानागारों 
में भी इसकी कई प्रतियाँ मिलती है । - ४ ॥ 4 
.... भद्टारक ओर हैमराज॑ में कालिक साम्य है। विश्व भूषण श्रदेर के पराहाष्यक्ष 
थे । जगदुूभूषण इनके गुरू थे। अपने “राजस्थान के श्रज्ञात साहित्य वैभव” में विवव- 
भूषण भ्रौर उनके साहित्य विस्तृत प्रकाश डाला गया है । रे 
। देमराज अच्छे प्रधवार भ्ौर कवि थे ! सुपसिद्ध रूपचद पांडे इनके गुंहूथे | 
गणितसार, गोमटटसार, द्व्यक्षग्रह, (र० कौ० १७३१ माय सुद्धि १०) पचास्ति काय, 
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नयचक्र भाषा, प्रवचनसार, आदि इनकी कतियाँ है । प्रस्तुत खोज विवरण में भी इनकी 
दो रचनाओं का परिचय दिया गया है सं० ८५७ । आदि नाथ स्तोत्र और भक्‍तामर स्तोत्र 
को परिचयकार ने दो भिन्न कृति माना है, पर वास्तविक रूप से दोनों एक ही कृति 
है। आदिनाथ स्तोत्र का ही नाम भक्‍ताभर स्तोत्र है । 


यहाँ पर एक बात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि जयपुर से प्रकाशित 
सूची भाग ४ पृष्ठ ६५७ पर इसी हेमराज कृत बावनी का उल्लेख है, परन्तु स्मरण 
रखना चाहिए कि वह कृति इस हेमराज कृत न होकर इवेताम्बर मुनि उपाध्याय हेमराज 
की है । समान नामा कवि की रचनाओं में ऐसी स्खलनाएं आमतौर से हो ही जाया 
करती हेँ। प्रत्येक खोज कर्त्ता से सावधानी की अपेक्षा भी कैसे की जाय ? जहाँ 
महारथियों थोड़े से प्रमाद में भयंकर भूल ही नहीं हो जाती, प्रत्यूत उसकी परम्परा चल 
जाती है। अब इसके प्रमाण की, कम से कम यह तो आवश्यकता नही हैं । 


२०३ वीतरागदेव-- (पृष्ठ ६४) “जैन सिद्धान्त विषयक रचना “ग्रंथ सुभाषित””' 
के ये रचयिता खोज में नवोपलब्ध हैं। ग्रंथ की रचना संबत १७९५ वि में हुई थीं 
जिसकी प्राप्त प्रति सन्‌ १७६९ की लिखी हुई है ।” े 

सर्व प्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ग्रंथ सुभाषित जिस भाषा में उप- 
लब्ध हुआ है उसका प्रणेता कोई वीतराग देव नामक व्यक्ति नहीं है। पर वीतराग 
कथित धा्मिक सिद्धान्तों को अधिव्यक्ति करनेवाला यह संस्कृत भाषा का संग्रहात्मक 
ग्रंथ अ्रवश्य है जिसका अनुवाद पं० खुशालचंद काला ने सं० १७९५ में समृपस्थित 
किया । इसका वास्तविक नाम तो “सुभाषितावली”' है। सन्‌ १९२६-२८ के खोज 
विबरण में इसका उल्लेख आ चुका है। पाठ तो उस विवरण में भी बहुत ही भ्रष्ट 
तपा है । 

२३३ यादवराय--(पृष्ठ ६६) इतका परिचय कराते हुए खोज विवरण के पृष्ठ 
६६ पर लिखा गया है कि ये खोज में नवोपलब्ध हैँ । ढोला मारवणी नामक महत्व- 
पूर्ण ग्रंथ के रचयिता है । इनका निवास स्थान जैसलमेर था श्ौर इन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की 
रचना किसी यादवराज हरिराज के लिए की--- 

“यादवराज श्रीहरिराज । जोड़ातासु कौतुहुल काज ॥ जोड़ी जैसलमेर मरझार” 

इस पद्म का अर्थ पृष्ठ ३८१ पर इस प्रकार दिया है-- 

अर्थात्‌ जादवराज ने श्रीहरिराज के लिए इस ग्रंथ को जोड़ा । जादवराज 
ज॑सलमेर के निवासी मालूम होते है जैसा कि वह स्वतः कहते है कि ग्रंथ निर्माण वहाँ 
हुआ--“जोड़ी जैसलमेर मार” उपयुक्त उद्धुताँश में सचाई केवल इतनी ही हुँ कि 
ढोला मारवणी नामक कृति का प्रणयन जैसलमेर में यादवराज हरिराज के लिए हुआ्रा । 
शेष वृत्त सर्वेधा निराधार ही नहीं बल्कि कपोल कल्पित है। विस्मय की बात तो यह 
है कि प्रशस्ति के अंत में कर्ता का नाम बहुत ही स्पष्ट है--““वाचक कुशल लाभ इम 





१. खोज विवरण पृष्ठ ६४ । 
२. खुशालचंदकाला के लिये देखें इसी परिमाज॑न की सं० १३० । 


७६ भारतीय साहित्य हे विष ७ 


कह” । इम शब्दों पर न जाने पयो अस्वेषक और निरीक्षक महोदय का ध्यान नही 
गया ? और यादवराज जो' रावल| हरिराज (वास्तविक नाम हरराज है) का विशेषण 
है, को इस हि, का प्रणेता मान्त लिया गया । 


किसी हरिराज का ऊपर नाम आया है वह भौर कोई नहीं जैसलमेर के राजकुमार, 
जो राउल मालदेवजी के पुत्र थे, है मौर यादवराज इनका विधद्येषण हैँ । जैसलमेर के 
शासक यदुवशी हैँ, यह शायद ही, बताने की श्रावश्यकता रहती हो । हरराज का राज्यकाल 
स० १६२८-१६३४ तक का रहा है । ये लोक कथाश्ो के विशिष्ट अनुरागी थे । इन्ही 
के, लिए खरतगच्छीम़ वाचक कुशलाभ ने वि० स० १६१७ में जंसलमेर “ढोला 
भारवणी” का प्रणयन किया । यह कथा “गझ्रान द काव्य महोदधि”' काव्यमाला के सप्तम 
गुच्छुक, में प्रकाशित है जिसकी अतिम प्रदास्ति का आश्चिक भाग यहाँ उद्धृत करना 
झावश्यक जान पडता है--- 
जादव राउल श्रीहरिराज । जोडी तास कुतुहल काज़ ॥ 
सवत सोल सत्योत्तर वर॒प । झ्रापातीज दिचस मन हरप ॥] 
जोडी जैसलमेर मभार । वाज़ाँ सुप पामे ससर ॥, 
चतुर सुगुणई मन गह गहे । वाचक कुशललाभ इम कहै ॥ 
ढोला मारवणो वे प्रणेता ने इसी राजकुमार हरराज के लिए एक झौर लोककथा 
का निर्माण किया,था जिसका नाम है--माघवानल कामकुदला, चौपाई ।' इसका भतिम 
भाग!हस्| प्रकार, है-- 


सवत सोल. सतोहतरइ । जैसलमेर भमारि । 
फागण वदि त्तेरसि दिवस । विरची। झादितवारि ॥॥ 
गाहा दृहा चापाइ । कविता कथा सबंध | 
कामकुदला कामिनि । भाधवानल सबंध ॥, 
कुशलत्राभ वाचक कहूुइ । सरस॒ चरित्र सुप्रसिद्ध । 
राउल, माल, सु पाट्यर | कुमर श्रीहरिराज ॥। 


विरचि ए सिणगार रस | तास कुतुहल काज । 
कव्नि की अन्य रचताएँ इस प्रवार है--- 
(१) तेजसार रास रचता काल स० १६२४ वीरमपुर । 
(२) अगडद रास ,, , » १६२६ »। 
(३) स्तभन पाद्व स्त०। 
»... (४) नवकार छद । 
(५) भवानी छद | 
(६) गोडी पाइव,छद ॥ 
(७), शरीपूज्यवाहण गीत । 





१ झांनन्दे काव्य महोदधि भाग ७ पृष्ठ ६५ ।॥ 
२ आनन्द काव्य महोदवि,भाग ७ पृष्ठ १८डे-५। 


जुलाई-प्रक्टूबर १९६६२]  हस्तलिखित हिन्दी प्रंथों का विवरण हु 


कवि जैन मनि था अ्रत: उनके जैसलमेर के निवास होने का प्रश्न ही नहीं उठता 

जैसा कि खोज विवरण में उसे इस नगर का निवासी लाया है। कुशललाभ लोककथा 
साहित्य के मर्मज्ञ विदान्‌ थे पर अन्य कवियों के समान इत ने अपना परिचय किसी 
: -भी कृति में विस्तार से नहीं दिया, केवल तेजसार रास की अंतिम प्रशस्ति में इतना . 
ही सूचित किया है कि वे उपाध्याय अभयचद या अभयधर्म के शिष्य थे । 

श्रीखरतरगछि सहि गुरू राय गुरू श्रीअभयचंद उवभ्ाय | 

सोलहसईं. चौवीसद सार क्रीवीरमपुर नयर मार ।॥॥१४।॥ 

ग्रधीकारइजिन पूजा तणइ बाचक कुसललाभ इम भणई । 

जे वाचें नइ जें साँभलई तेहनाँ सहु मनोरथ फलई ॥॥१५॥॥ 

इति श्रीतेजसाररास पूजा विषये संपूर्ण ।। संवत १७६५ परष भास पोसे, विद 
अ्रमास दिनें गृरुवारे समाप्त । 

ह १० बनारसी-- (पृष्ठ), कविवर बनारसी की रचनाओं का परिचय देते. हुए 
वैराग्यपचीसी, का भी, समावेश- उन्हीं की कृतियों में कर दिया: गया है| यद्यपि कालिक 
वैदम्य है, विवरणकार का-मनः तो' इसे -सुप्रसिद्ध, बतनारसी की: रचना मानने में, किफकता 
रहा है, पर विशेष श्रम न कर जैसे कोई विष्लेषक पिंड छुड़ाता है वेसे उसने यह लिखकर 
संतोष कर लिया-कि- जो कुछ भी हो प्रस्तुत बनारसी भी: जेनीः: ही थे इसका अर्थ तो यही 
माना जायगा-कि यह रचना किसी अन्य बनारसी की-है'। शोध करने- पर. भी; दूसरे: बनारसी 
का पता न चल सका, चलता भी-कसे ? आइचय तो,इस' बातः पर है कि पूरी-रचनाः में 
कहीं भी, बनारसी का- नाम तक नहीं है, बल्कि इसके विपरीत प्रणेता, का नाम- कृति में 
विद्यमान -है--भया की यह-विनतीपृष्ठ ६१३ 
यहाँ भया- शब्द से तात्पय है-भया भगवत्तीदास से, जो कविवर बनारसी' के: साथी 
सत्संगी थे। पांच मित्रों में इतका स्थान तीसरा था। वह आझागरा- निवासी: श्रोसवालःथे 
हिन्दी के श्रच्छे कवि और गद्यकार थे । इनका साहित्य. रचना. काल सं० १६८७---१७५५ 
तक का रहा है । नाटक समयसार के अतिरिक्त सं० १७१-१ में प॑० हीराचन्द प्रणीत पंचा- 
स्तिकाय। में इनका उल्लेख है । जिस प्रकार बनारसी विलास में बनारसीः के ग्रंथों:का संक- 
- लन किया गया है ठीक उसी प्रकार भया भगवतीदास की ६७ क्तियों,का संग्रह ब्रह्म- 
. विलास में-दृष््टिगोचर होता है-। 

१६ चरणदास --(पृष्ठ) समस्त खोज विवरणों में प्राप्त ग्रंथों में इन ने!अपने 
झ्रापको,शुकदेवजी का शिष्य बताया है-। शुकदेवजी में श्रौर. चरणदास में, कितना-कालिक 
अंतर है, यह बताने की शायद ही आवश्यकता रहती, है। ज्ञानापैक्षया बह- इनके गुरू थे-।. 
स्वामी जी के १०८ शिष्यों में रामस्वरूप-भी एक थे । इन्होने गुरू भवित से प्रेरित होकर 
“श्री गुरू भक्तिप्रेकाश/ तामक स्वामीजी का चरित्र लिखा है। उसमें एक कथा द्वारा 
बताया गया है कि शुकताल में चरणदास को शुकदेव॒जी ने दशेन दिये थे, तभी से वह 
इन्हें अपना गुरू मानते हैं । चरणदासी संप्रदाय के मूनियों* द्वारा रचित जितनी भी कृतियां 


+तिज संग्रह की प्रति से । 
+च्रणदासी संप्रदाय में सन्‍्तों की उपाधिमुनि नही होती है (-..सं० 





छ्८ भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


अवलोकन में श्राईं उन सवमे सव प्रथम शुकदेवजी को नमस्कार किया गया है। इस 
सम्प्रदाय के साहित्य का भ्रनुशीलन वाछनीय है । 

३० गोरखनाथ--[पृष्ठ) इनकी रचनाग्नो का विवरण दिया गया है जिसमे एक योग- 
मजरी भी है इसी नाम की एक कृति इन पवितयों के लेखक के देखने में भाई है गोरफ 
योगमजरी । प्रणेता के कथनानुसार यह हठयोगप्रदीपिका का हिंदी शभ्रनुवाद है इसे 
देवमुरारि स्वामी के शिष्य नरोत्तमदास या गिरि ने स० १८०० मे बूदी मे प्रस्तुत किया 
था। श्रन्य खोज विवरणों मे विचारमाला के प्रणेत्ता अनाथदास के एक मित्र नरोत्तमदास- 
गिरि का उल्लेख मिलता है । प्रनाथदास ने भ्रपनी रचना में देवमुरारि स्वामी का भी 
उल्लेख किया है, पर कालिक ग्रतर दोनो में ७५ चर्षो का है। नही कहा जा सकता है 
कि वह मिश्र यही नरोत्तमदास गिरि है या कोई भश्रय ? 

३६ हस्ति--(पृष्ठ) इन द्वारा रचित सस्कृत भाषा के ग्रथ “वैद्यवल्लभ” के हिन्दी 
अनुवाद का परिचय दो प्रतियो के ग्राधार पर दिया है । वदच्याकल्प चौ० भी इनकी रचना 
मानी गई है | इसे भी भ्नूदित कृति ही वत्ताया गया है । दोनों शतियों का रचना काल 
अवेषक महोदय को प्राप्त न हो सका । श्रत परिचय के श्रत में लिखा गया पि “ग्रथो की 
भाषा से ये राजस्थानी विदित होते हैं। श्रन्य परिचय श्रज्ञात है ।? पृष्ठ ३३ । 

उपयुक्त विवरण मे कवि का नाम ही अ्रपूण दिया है। इनका पूरा नाम है हस्ति- 
दचि गणि जैसा कि विवरण में दिये गये पाठ से ही सिद्ध है (पृष्ठ १४१) यह तपागच्छीय 
रुचि शासत्रा के यति थे, भ्रवारहवी छाती के पूर्वाद्ध में इस शाखा के श्रगुगामी कई कवि 
प्रौर विद्वान्‌ विद्यमान थे । यह अ्रसदिग्ध तथ्य है कि कवि हस्तिरुचि ने अपनी कृति में 
रचना स० नहीं दिया है, पर इसकी कुछ प्राचोन प्रतिया गोडल मे प्राप्त हुई है 
ओर उही के श्राधार॒ पर इसका प्रकाशन भी किया गया है। प्राचीन प्रतिवा भ्रतिम 
उतलेख इस प्रकार है-- 

श्रीमत्तपायच्छे महोपाध्यायश्रीउदयपुचि शिष्य श्रीहितरचि गणि शिष्य कवि हस्ति- 
रुचि गणिता रस नयनमुनीदु वर्षो विरचितोष्ड ग्रथ । 

इस से स्पष्ट हो गया है कि वैद्यवल्लभ की रचना स० १७२६ हुई भौर इसके 
रचयिता गणि हितरचि के शिष्य थे । 

चैंदवललभ में कविश्वी की वर्षों की भायुरवेदिक साधना सकलित है। दैनिक 
जीवनोपयोगी प्रयोगो का इसमें अच्छा समावेश किया गया है। यह कृति बनते ही लोकप्रिय हो 
गई। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि प्रणयन के ठोक दो वर्ष बाद ही झ्रर्थात्‌ स० १७२६ में 
किसी मेघ नामक पडित ने इस पर विवेचनात्मक टीफ़ा लिख कर अ्रधिक लोकभोग्य वनाया' । 

१ झरूपचाद पडित प्रथम दुतिय चतुभुज नाम 
तुतीय भगौतीदास नर कौरपाल गुण धाम। श्रो गुरूमक्तिप्रकाश, पृष्ठ ४२ । 
१ वि० स० १७२६ वर्ष भाद्रपद मासे सिते पक्षे भटठ मेघ विरचित सस्कृत टीका 
टिप्पण सहित संपूर्ण टीकाकार सनातन धर्मावलबी था । वह अपने को गौतम गोत्रीय, 
नाद अवठकीय वताता है । वश्चानुक्रम से वह परम शैव हैं। प्रपितामह नागर भद्‌द 
पितामह कृष्ण भद्‌ट, पिता नीलकण्ठ थे । 


[लाई-अ्क्टूबर १९६२] हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का विवरण ७६ 


सके अ्रतिरिंक्त हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती भाषा में इस पर कई व्यक्तियों 
; स्तबक और विवेचन लिख कर, अपने ढंग से परिवर्तत परिवद्धत कर इसकी 
उपयोगिता को स्वीकार किया है। यही कारण है कि सीमित समय में ही इसके 
ंस्करण हो गये। इस विवरण में जो पाठ दिये है उर्तका क्रम अन्य प्रतियों से मेल 
[हीं रखता । हु 

वंद्याकल्प चौपाई संस्कृत में कवि हस्तिरुचि ने लिखी हो ऐसा सुना तो नहीं गया, 
त्न्‍र किसी ज्ञानागार में ही इसकी प्राप्ति हुई है। यद्यपि कवि का नाम अंतिम भाग में, 
“कह कवि हस्ति हरिनों दास” (पृष्ठ १४४) आया है । पर ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह॒ कोई वैष्णव कवि रहा होगा “हरिनों दास” शब्द ही इसे कृष्णोपासक सिद्ध कर 
देता है । ह 

८७ रसिक संदर--( पृष्ठ) इस कवि के विषय में अन्य खोज विवरण की समा- 
लोचना में प्रकाश डाल चुका हूँ, यहाँ केवल इतना ही सूचित करना पर्याप्त होगा कि इनकी 
एक श्रज्ञात रचना इन पंक्षितयों के लेखक के संग्रह में है । नाम है गोपीप्रेमप्रकाश। 


१६ सु दरदास--(पृष्ठ ) इनके द्वारा रचित रामचरित्र का विवरण १६२५ की 
प्रति लिपि के श्राधार पर दिया गया है। मेरे संग्रह म॑ इसी राम चरित्र की एक प्रति 
१८वीं छाती गुठके में सुरक्षित है । श्रतः इससे पूर्वका कवि समय निश्चित है । चरित्रकार 
ने अपने गूरू कालू का उल्लेख किया है। यह व्यक्ति बही तो कहीं नहीं है जिनका 
सूचन पंद्रहवें त्रवाषिक विवरण सं० १०४ में हुआ है । यह अन्वेषणीय है । 


१०२ उदय “-[पृष्ठ) इनका उल्लेख कई खोज विवरणों में आया है । प्रशुत 
विवरणान्तगंत सं० ११२ में कृष्ण परीक्षा का परिचय एक खंडित प्रति के शआ्राधार पर 
दिया गया है । मेरे संग्रह में इसकी दो प्रतियाँ है एक खंडित जिसमें प्रारंभ के २१ पद्य 
नहीं है एक पूर्ण दोनों हस्तलेखों के श्राधार पर विवरण- में दिये गये पृष्ठ २६७ के 
पाठ को मिलाने पर पर्याप्त पाठान्तर मिले और यह भी अनुभव हुआ कि सं० १०२ 
बी में जो कृष्ण प्रतीत परीक्षा का श्रादि भाग दिया है वह सं० १०२ए का ही प्रारंभिक 
भाग है और सं० १०२ ए का अंतिम भाग दिया है वह इस कृति का अ्रंश न होकर 
दामोदर लीला का अन्‍्त्य भाग है, जो इसी कवि उदय की स्वतंत्र कृति है। तात्पयें 
कृष्णपरीक्षा भ्रौर ऋृष्णप्रतीत परीक्षा--जो भ्रन्वेषक ने दो भिन्न कृति मानी है वस्तुतः 
दोनों एक ही रचना है । ह 


कवि की दो भश्रज्ञात रचनाएँ उपलब्ध हुई है, जिनका उल्लेख श्रद्यावधि प्रकाशित 
खोज विवरण एवं हिन्दी साहित्य के किसी भी इतिहास में नहीं मिलंता । मेरा तात्पय॑ 
चंद्रावली चरित्र आर सुजान संवत समे से है । इन कृतियों से विदित होता है कि कवि 
उदय ने राधाकृष्ण के माध्यम से केवल ब्रज रीति के ही यशोगान नहीं गाये अपितु 
इतिहास के प्रति भी उनके हृदय में अनुराग था, सुजान संवत समें में कवि में भरतपुर 
नरेश सूर्यमललजी जाट का गृणगान करते हुए तात्कालिक ब्रज की सामाजिक श्रौर - 


१. परिचयाथर्थ देखें राजस्थान का अज्ञात साहित्य वैभव (शीघ्र प्रकाश्यमान ) । 


जूक 


+ 
८० भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


सास्कृतिक स्थिति का सुदर चित्र खीचा है। उस समय केइतिहास पर भी इससे प्रकाश 
पडता है ) कृति का रचना समय स० १८४४ कातिक प्रूणिमा है । 
कवि के सवध में विस्तार से में अठारहवें खोज विवरण के परिमार्जन में लिख 
चुका हु । 
१०५ बीरभद् --(पुृ८्ठ) इनकी रचना बुढिया लीला का विवरण देते हुए श्रन्य 
परिचय भ्रप्राप्त होने की सूचना दी है । 
वीरभद्र की वाललीला या ब्रजलीला भी उपलब्ध है । सरस्वती भवन, उदयपुर, 
में इसकी स० १८७६ फागुन सुदि १० गुरसवार की लिखी ६० पद्मात्मक एक प्रति 
विद्यमान है । इन पध्ितयों के लेखक के सग्रह में भी ७५ पद्यो की यह लीला स० श्दर४ 
की प्रतिलिपित है । मिश्रवधु विनोद भाग २ पृष्ठ १४५ पर भी वीरभद्र का उल्लेख है, 
जिसका श्रनुमित समय स० १८६४ से पूव का स्थिर किया है। श्रभय लीला गायक 
वीरभद्र विषय साम्य को देखते हुए तो एक हो प्रतीत होते है। ये परम वैष्णव थे । 
इनकी और सस्कृत भाषा को सम्भ्रदायमूलक कृति भी प्राप्त हुई है-- 
इति श्रीवैष्णवभ्जनसिद्धा त्ेसार सग्रहे वीरभद्र कृते पासण्डदलन सपूण ।_ 
स॒० १६२६-२८ के श्रैवापिक खोज विवरण में भी एक वीरभद्र का उल्लेख झाया 
है, वह समवत॒ इनसे कोई भिन्न प्रतीत होते हूं । 
रहा प्रदान इनके समय का, जब तक कोई इनकी स० १८२४ के पूर्व की प्रति 
उपलब्ध नही हो जाती तब तक स० १८२४ के पुर्व॑ तो इनका समय स्वेत सिद्ध है ही । 
४ श्रभयसोसम--(पृष्ठ ४४) इनकी “मानतुगर-मानवती चठपई” (रचनाकाल 
१७२०) का परिचय देकर इतना हो सूचित क्या है कि “इसके भत्तिरिफ्त 
इनका और कोई वृत्त ज्ञात नही ।” विवरण में चउपई का रचना काल इस प्रकार, 
दिया है-- मे 
सवत सतरह वीस इधु सोमसुदर प्रसारइ। 
अमयसोम इणि परि कहइ ५ | 
जब कि भ्रन्य प्राप्त प्रतियो में इसका प्रणयन सेमय स० १७२७ प्रापाढ स॒दि 
२ गुरुवार बताया गया है-- हे 
सवत संतरे सतवीर्स धुरे सुदि ओआसाढ बोजे दिन गुरंह 
खरतर सहगुर जिणचद जयकर तेहने राजे सोहग सुदर 
सुदर सोमसूुदर प्रसाद श्रभयसोम इंणि परि कहै' 


१ इति श्रोकृष्णजू की प्रीतपरीक्षा संम्पूण ॥ शभमभवंतु । लिपनाथ लाॉलो 
शरप्रसाद मुस्दी घर वैरनगर मधये, पठनायथं राजाजी दरीयावसीघंजी के वास्ते पढें लिनेके 


राम राम बचना । मिती भाद्रव कृष्ण ११ सतिचर वार स० १६२८ के रामदसे 
वैसनो की पोथी सो लिघी । पत्र १५॥ 


२-खोज विवरण पृष्ठ १७४ | ्ि 
ई--जैन गूजर कविग्नो, भाग ३ पृष्ठ ११६७ | 





अुलाई-अक्ट्वर १६६२] हस्तलिखिंत हिन्दी ग्रंथों का विवरण दर 


ज्ञात होता है कि विवरणकारने कुछ पाठ छोड़ दिया है। मुद्रित अंश भी शुद्ध 
, नहीं है । जहाँ “प्रसारइ” छुपा है वहाँ 'प्रसादइ” पाठ होता चाहिए था। यदि विवरण 
/ पुरा लिया जाता तो कवि के गृरु का नाम भी मिल ही जाता | लोक कथा साहित्य की 
' दृष्टि से यह चउपई सरस रचना है । विवरणकार ने विशेष परिचय देते हुए लिखा है 
“मानवती ने श्रावकाचार विहित श्रष्टक्मों का भलीभाँति आचरण किया था ।” वास्त- 
विक बात तो यह है कि मानवती उच्च श्रावकाचार को अपने जीवन में स्थान देकर 
मोक्ष लाभ किया होगा “श्रीवकाचार विहित अष्ट कर्मों का आचरण” वाक्य ही 
भौमक है। 

अब तो ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हो गया कि श्रभयसोम खरतरगच्छी श्राचार्ये 
श्री जनचंद्रसूरि के प्रशिष्य और सोमसूंदर के अंतेवासी थे, और सं० १७२७ में सूचित 
चठपई का सुजन किया । इनकी अन्य रचनाएँ इस प्रकार है:-- 


(१) वेवर्भी चौपाई र० का० सं० १७११ चैत्री पूुणिमा । 

(२) विक्रमादित्य खापड़िया चौ० र० का० सं० १७२३ सिरोही । 
(३) विक्रमादित्य लीलावती चौ० र० का० सं० १७२४ । 

(४) वस्तुपाल तेजपाल रास र० का० सं० १७११ श्रावण । 

(५) विवाहपडल स्थबक। 


प्राप्त कृतियों के प्राधार इनका साहित्य साधना काल सं० १७११-१७२६ है । 


११ श्रानन्दघत--(पृष्ठ ४६) इनकी रचना चौवीसी का परिचय देकर केवल 
- इतना ही लिखा गया है कि “यह राजस्थान के सहने वाले थे” जैन समाज में यह 
महात्मा बहुत प्रसिद्ध रहे है। इनकी आध्यात्मिक भाव-भूमि की रचनाएं रुचिशील 
जेनियों के कंठ में सदा विराजमान रहती आई है । भ्राज तक प्राप्त चौबीसियों में जितना 
आदर इसे मिला है और जितनी जेनत्वकी फांकी इससे मिलती रही है, वह औरों में दुलभ 
ही है। 

यह कहाँ के निवासी थे ? इसे जानने का प्रमाणभूत साधन तो प्राप्त नहीं 
है पर कहा जाता है कि ये अधिकतर मेदिनीपुर मेड़ता मे रहे है । वही इनकी साधना- 
भूमि मानी जाती रही है । इनके संबंध में अनेक किबदंतियाँ प्रचलित है॥। उनका सार 
इतना ही है कि ये उच्च प्रकार योगी और परम साधक संत थे । ज्ञान और क्रिया का इनके 
जीवन में अद्भुत समन्वय था। जेन समाज के इन मर्मी कवि की रचनाएँ सभी सम्प्र- 
दाय के साधु मुनि प्रेम से गाते है । इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है “बहुतरी” । इनमें 
कवीर के समान समतन्‍्वयमूलक उच्च विचार व्यक्त हुए हैं । “राम कहौ रहमान कहौ” 
इनकी अ्रमर कृति है। इनका पूर्वावस्था का नाम लाभानन्द बताया जाता है | जन 
सा के सुप्रसिद्ध विद्वान और कवि उपाध्याय यशोविजयजी इन्हे आदश पुरुष 
मानते थे । 


जिस चौवीसी का उल्लेख प्रस्तुत खोज विवरण में किया गया है, उसके २२ 
स्तवनों के रचयिता तो आनन्दधनजी स्वयं है और शेष दो के प्रणेता प्रसिद्ध योगी श्लौर 


महक 


भारतीय साहित्य 


गवरी नदन गज वदन सिधि बुधि दे सुडाल 
विमल विनायक वाँणि दे ज्यूं गूँयूँ गृणमाल 
निरमाया निरभव निडर निराकार निरवाण 
निरालब निगृुण निचल सो परमेस्वर जाण 
महिरवाण मादर पिदर रहिता गण रहिमाण 
माय ईइवर को नहीं सो परमेदवर जाण 
जगत उघारण जगत गुरु जगत कर्ता जग नाथ 
जग वबधव जगदीस सोइ रजिक्र मीच जिण हाथ 
पदकाया र॒पवाल गुरु लिव पद्भाषा लीण 
चत्व ग्रहै तत्व उपदिस गुण से तत्व प्रवीण 
महा निरम्मल् भात्मा जत सत निरमल जाण 
तन मन ते मान जीयतमा से महात्मा वपाण 
काम कोध माया मच्छरा मोहि लोभ मन माँहि 
जीता जग जीतो उद जीते जती कहाय 
जदे जोगी ले वहै विद जाणी न देह 
तृप्या माया कलुपता तज सु जोगी देह 
अनल उरदे ले रहे मन रणप्ये लिव माहि 
छंदे विदन चातरे सो मई न बुढ़ढा होय 
अलन बिंद ममेरद मीट न श्राँणे कोय 
चित रष्ये रमिणि में मरे न बुढ़्ढा होय 
आछा खाबवे॑ सुख सू्ये आला पहिरे सोइ 
अ्रति आछी रमणी रहे सो मरे न बुढ़्ढा होय 
ग्रध सूरत भाषा रहत रहत जोति रति प्राण 
मन चित चेतन रहत तब हूँ मीच भइ जाण 
अविनयासी गुणनूं लिप जाण॑ सज्ञा नास 
सर्वग्राही हुई रहे सोक दास सन्‍्यास 
भंग आया देष्या नहीं फिर अपूठा आन 
भागा मन भग सूं उ्दें तजहु भया भगवान 
दत्त कहे पुत्ता सूंगो दे कम मन वच कान 
भगवा कीहा पयू नहीं भग छूटा भगवान 
जेथ तेथ देप॑ विष्णु विष्णु भूत भैरव 
सव ही जागे विष्णू कौ जाण सो वैष्णव 
माला तिलक मे सम्रह्मा मूँड सूँडाया नाहि 
यू जाँणे वेष्णव उ्दे विष्णु सबाही माहि 
कुलरी घररी वसरी जिण मैडी सहकार 
मन मुँडे मोडा हुआ सो मोडढा ससार 
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[वर्ष ७ 
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मूँडत होणों कठन छू मुँषवणों असन्‍्न ेु 
से मंडन उदे कहै ज्वांणा मुडया मन ॥२१।॥। 
डिडाजिण उत्पातकी पिड प्रगट्टे ज्याहि 
सौ पिडत उदौ कहै थेये प्रकाल कल मांहि ॥॥२२॥ 

समता रमता रहै ममता देश विदेश । 

करता डर वरता उद्द दिल सौ दरवेस ॥॥२३॥। 

दरवेसी दुनीयान में _ रज्जी रज्ज सरेस । 

को कहि कैसे घरगे लगे ह्ाह छीये दरवेस ॥॥२४।॥। 

भिक्षा ले भिक्षा दीये भूषा आ्रादिम देषि । 

सिष्या दे सिक्षान कौ '***************** ।। 

शग्रागे के पत्र गायब है । 

विवरण में संख्या १६ वाले उदयराज भी “गुण बावनी” वाले ही प्रतीत होते है । 

वैद्य विरणी प्रबंध भी एक कृति है जिस के रचयिता उदयराज हे, पर स्थान, 
रचना काल के अभाव मे कहना कठिन है कि वह रचना किस उदयराज से सम्बद्ध है । 
किसी सूरजमल को संबोघन कर उदयराज ने पर्याप्त पद्य लिखे हैं । 

२० कनकसोम --(पृष्ठ ४८) इनकी “आषाढ्भूत चौपाई” का विवरण दो 
प्रतियों के आधार पर दिया गया है। इसका रचना काल सं० १६३८ विजया दशमी 
है । “रचयिता का नाम केवन ग्रथान्त में मिलता है। इसके श्रतिरिकत चरित्र 
कुछ भी ज्ञात नहीं? । कवि गुरुका नाम तो रचना के प्राथमिक भाग में ही 
उल्लिखित है-- हि 


अन्‍यकान, 


माणिकसागर मुझ गृरुति चरण नामे सीस । 

अन्वेषक ने पाठ कुछ ऐसे ढंग से प्रतिलिपित किया है कि जब तक ठीक पदच्छेद न 
किया जाय तब तक कुछ भी समझ में नहीं श्रा सकता । कवि परिचय की सामान्य 
सामग्री कृति में उपलब्ध होते हुए भी प्रेषट पाठ संयोजन से विवरणकार को परिचय 
विषयक अ्रसमथंता प्रकट करनी पड़ी । 

यहाँ प्रसंगत: स्पष्टीकरण श्रावश्यक जान पड़ता है कि आषाढभूति चौपाई की 
जितनी भी प्रतियाँ अवलोकन में आई हे उनमे बहुत कम ऐसी हे जो पाठ भेद की दृष्टि 
से पारस्परिक साम्य रखती हों । उदाहरणार््थ खोज विवरण की दो प्रतियों में पाठ वैषस्य 
है । जेन गूजेर कविश्नों भा १ पृष्ठ १४६ पर प्रकाशित पाठ मे भी भिन्‍नत्व है'। मेरे संग्रह 
में इस चौपाई की जो प्रति हैँ उस में इसे धमाल कहा गया है । 

पाठ विषयक भिन्‍नत्व भ्रधिकांशत: प्राथमिक भाग में ही है अन्त भाग लगभग सब 
में समान हैं । 

कविवर कनकसोम अमसमाणिक्य के शिष्य थे । इनकी विविध रचनाओ्रों से विदित 
होता हैँ कि ये वहु पठित स्थविर थे । इनके वैयक्तिक जीवन पठ पर प्रकाश डालनेवाज्ी 


१. खोज विवरण पृष्ठ ४८ । 


छठ भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


सबंध विजयगच्छ से था। ये एक प्रकार से राज्याश्रित से थे। इसी समय में एक 
और मान हुए है जिनकी रचना “कविविनोद या प्रमोद” नाम से मिलती है। कुछ 
लोगो का मानना है इसी मान कृत मानव तीसी होनी चाहिए पर पुष्ठ प्रमाण का 
अभाव है । 

खोज विवरण में जिस प्रति से परिचय दिया गया है उसमें ३ उन्माद है, पर मेरे 
संग्रह में इसकी चार प्रतिया हे उत सब में चार उमाद प्रकरण हूँ । खोज विवरण कार ने 
शिकायत की है कि प्रथम उमाद कहा समाप्त होता है पता मही चलता, जहाँ गरूढ 
रूप वर्णन की समाप्ति है वहाँ प्रथम उन्‍्माद समाप्त होता है। यहा सूचित कर देना 
प्रावव्यक जान पडता है कि सभी प्रतिश्री में पाठ समान रूप से नहीं मिलता । 


मान मुनि के समय में उदयपुर विजयगच्छ का अच्छा केक था। राजविलास 
जैसे ऐतिहासिक कृति का निर्माण इन्ही मान मुनि द्वारा हुआ था। मदध्पि यह, 
कृति वा० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित है, पर आज भी एक अच्छे सस्करण 
की आवश्यकता है* जिस में इस कृति के ऐतिहासिक मूल्यावन के साथ इनकी 
अस्य कूतियों की छुलना को जा सके | उदयपुर श्रौर निकटवर्ती प्रदेश में मान का पर्याप्त 
साहित्य उपलब्ध होता है । तात्कालिक प्रतिया मिलती हैं, इनके स्फुट कवित्तादि सैकडों 
की संख्या में विधमात है, समय की मांग हैँ कि इन सभी का सामूहिक प्रकाशन वाछनीय 
है । मान के वतमान उत्तराधिकारी के परास्त इनके सप्रध में जो लिखित सामग्री है, उसका 
मूल्याकन, तात्कालिक इतिहास की दृष्टि से भ्रनिवाय है । 


इसी नाम के भौर भी मुनि हुए है जो इस प्रकार है-- 
१ मात सुनि>-महिमा सिह, जा सरतगच्छी शिवनिधान के शिष्य थे । 


को 
२ मान--इनका उल्लेख सन्‌ १६३२ ३४ के खोज विवरण में आया है । लक्ष्मण 
चरित्र, नरपिह चरित, नखशिख, हनुमान पचात्ता, श्रादि इनकी रचनाएँ हैं । 


३ भान--माताजी का गीत, तमाखूपच्चीसी, भ्रौर फर्ईसशिमर के कवित्त ये 
रचनाएं किसी मात कवि कत हैं । रचम्रिता ने किसी भी कृति भें रचना काल नही दिया 
है पर जिस गुटठके में तमाखूपच्चीसी भौर फर्रखशियर के कवित्त प्रतिलिपित है उसका 
लेखन काल स० १७७४-१७८० है। त० प० का प्रतिलिति काल स० १७७६ 
झौर फर्ेंसशिमर कवित्त का १७८५० है। इन उल्लिखित सबती से तो रचनाभो 
का पृ कालिक होता स्वत प्रमाणित हैँ । फर्रखशियर कविसों में कबि 
से सबन बादशाह का वातमानिक प्रयोग किया है जो इस बात का परिचायक है कि 
उनकी विद्यमानता में ही ये लिखे गये थे । बादशाह की सत्ता का प्रा समर्थन क्रिया 
गया है । फर्रवशियर का राज्य काल स० १७६९-१७७५ तक का रहा है । भरत सुचित 
समय झतयंत काल में ही कवित्त लिसे गये थे । ये रचनाएं किस मान कृत है प्रभाणाभाव 
में निश्चित कह सकना कठिन है । 








+ ना० भ० सभा, द्वारा इसका एक सुसपादित सस्करण प्रकाशित किया गया है | --स० । 
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२०६ रघुवर--पृष्ठ १२३ । इनके प्रेमविनोद का वर्णन करते हुए दृष्टिकूटक 
कविता का वैशिष्टय बताया है और उदाहरण स्वरूप यह पंक्ति उद्धृत की है-- 
सारंग ने सारंग गह्यों सारंग पहुंच्यो झआय-- पृष्ठ १२३ । 
वस्तुत: यह रचना रघुवर कवि की नहीं है कारण कि प्रेम विनोद का प्रणवनकाल: 
सं० १९२९ है और उपयुक्त पद्म १८ वीं शतावदी के गृठकों में प्राप्त होता है। में अपने 
निजी सगम्रहस्थ गृटके से इसी आशय का आंशिक परिवर्तित रूप उद्धृत कर रहा हूँ । ह 
सारंग सारंग कुंच सारंग लीघो ह॒त्थ । 
जल सुत विष वेरी भयो सब सिणगार कयत्थ ।। 
सारंग सारंग कु चली सारंग आवत दीठ । 
हार चीर सारंग सरण सारंग सरण पयठ ॥। 
सारंग सारंग कुं गल्यो सारंग बोल्यो श्राय । 
जो सारंग सारंग करे तो मुखको सारंग जाय ॥। 
सारंग से निसहु भर सारंग उभो बार । 
उठ सारंग सारंठ गह ताते सारंग मार ॥॥ 


सूचित पद्म के हांशिये पर सारंग शबद के संभावित अर्थ भी इस प्रकार दिये है-- 

सारंग नाम--अस्त्री, मोर, हिरण, सर्प, कुंभ, पांणी, खडठ, चौर, मूखे, दीपक, 
काजल, वालंभ प्रीतम, पवेत, रवि, ससि, भ्रमर, अदृव, कुंजर, कुरज, पपीहा, सिंह । 
अनेकाथे साहित्य मे श्रन्यत्र और भी सारंग शब्द के श्रथ मिलते हूँ । 

। २५० वदुताथ या वदुकनाथ--पृष्ठ १३७ । शनिचरित्र और रसवल्ली का विवरण 
दिया गया है । लेखक ने स्वपुवजों का परिचय विस्तार से दिया है । उनके अस्तित्व समय 
और निवास स्थान के विषय में टिप्पणीकार माने है। केवल भाषा के श्राधार पर यह 
संभावना प्रकट की गई है कि यह राजस्थान के या गूजरात की ओर के जान पड़ते हैं । 
इन पंक्तियों के लेखक की विनम्र सम्मति में यह वदुनाथ या बटुकनाथ वही होने चाहिए जो 
भरतपुर निवासी और वहाँ के नरेश बलवंतर्सिह के लिए जिन्होंने “रामपंचाध्यायी”? का सं० 
१८९६ आश्विन पौणिमा को सृजन किया था। इनके पिता का नाम भी ऋषि राम 
था। अपनी कृति में वह अपने को वदुनाथ या वदुकनाथ सूचित करते है । विवरणी- 
कान्तगेंत वर्णित दोनों कृतियां भी इन्हीं कवि कृत विदित होती हेँ। प्रश्न रह जाता 
है आश्रयदाता के नाम का उल्लेख का समाधान में कहा जा सकता है कि संभव है उपयुक्त 
कृतियों (जिनका प्रतिलिपि काल विवरण ने सं० १८७५ दिया है) के प्रभाव से ही इन्हें 
राजदरवार में समुचित स्थान प्राप्त हुआ हो और तदुत्तरवर्त्ती रचना रास पंचाध्यायी में 
राजा की प्रशंसा की गई हो । 

२८८ सुंदरलाल--पृष्ठ १५३ । विवरण में इनकी “सनेहमंजरी”, “निकुंजरस 
मंजरी” और सिद्धांत आदि फुंटकर पद विषय वर्णन कृतियों का समावेश किया है । 
मुझे अपनी भ्रनुसंधान यात्रा में एंक ऐसा २० वी झती के प्रारंभ काल में लिखा गुटका 
प्राप्त हुआ है जिस में जयपुर के कतिपय अज्ञात कवियों की रचनाएँ प्रतिलिपित 
हूँ । इसी में दो प्रस्तुत कवि की रचनाओं का भी समावेश है गंगाभक्ति विनोद (जगन्नाथ 


हर भारतीय साहित्य वविषे ७ 


पागडदिकि घागडदिकि पामडिकी पागटदिकि पर्र्र्रर 

हट पिछ घट कबूतर री बोली मूडहि मुडा गहि व्यक्रवसर 

विजयत तन नर नरिंद समूहड भिडग 

कल्याण राव रण रस चढत नर नारिद समुहड भिडग ॥५॥ 
इसके भ्रत्त में लेखन पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इति श्री राजा कल्याणमल्ल री पाढगति सपूर्णम्‌ प० श्री श्री हुँ सागर जीतच्छिष्य 
ऋद्धि सागरेण लिपि कृत शी प्र शिणला ग्रामे चेला पुस्पालचद वाचनार्थ ॥श्री रस्तु॥। 

३०१ सेवासिह--(पृष्ठ १५१) इन द्वारा रचित “वल चरित्र? या नैपध का 
परिचय दिया गया है । कवि की नामावली जो अब की वार प्राप्त हुई है के भ्राघार पर 
पूरा वशवृक्ष दिया गया है । इसमे कवि के पितामह लुहंगराइ को फतेपुर राज्य का 
संस्थापक बताते हुए नगर की स्थिति राजस्थान मे बताई है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचारणीय है । कवि कहाँ के थे ? यह ग्रभी यहाँ गौण है । मुस्य प्रश्न है क्या राजस्थान 
शेखावाटी स्थित फतहपुर किसी लृहाग्राइ ने वसाया था? प्रन्यान्य ऐतिहासिक तथ्यो से 
सिद्ध है कि सूचित फतहपुर क्‍्यामखानो नवाब फतहखा ने स० १५०८ चैन शुक्ला ५ के 
दिन अपने नाम से बसाया था जैसा कि “वयामखारासा” की इन पत्तियों से 
प्रमाणित है--- 

नीव दइ पटठकोटकी येक द्योस कहि जान। 

नगर फतिहपुर आपनों करयोँ फतन प्रसयान ॥३७७॥ 
नयो वसायो फतिहपुर हौ सरवर उद्यान ॥ 

नाव आपने फतेहख्ला करयो वडो असथान ॥३७८।॥ 
पदरहस जू भअठात्तरे वस्पो फतहपुर बास। 

सुद पा तिथ ही तबहिं शऔौर चेतको मास ॥]३७६॥ 
सन सत्तावन झाठसे जगमे करयो अश्रकास | 

माह सफर दिन बीसवे वस्यों फतहपुर वास ॥३८०॥। 
दि ना र्नः रची 

कस्यो फतिहपुर फतिहखा इतहिं भाइ तह बार।* 

इसके झनन्तर नवावों ने ही इस नगर का बिकास किया । लुहागराइ वामक 
कोई प्रतिभाशाली शासक वहाँ रहा हो । किसी इतिहास में इनका उल्लेख नही 
पाया जाता। यद्यपि खोज विवरणकार ने पृष्ठ ६१६ पर यह पक्षित भी उद्धृत की है 
“लुहगराइ तेहि शुवन राज्य फतैपुर थप्पिय” सभव है और कोई फतहपुर रहा होगाय 
खोज विवश्णकार ने शेखावदटी वाले फतहपुर से इसका सबंध व्यर्थ ही स्थापित करने का 
प्रयत्न किया । 

३०६ स्यथामदास--(पृष्ठ १६०) इनके द्वारा रचित भागवत धर्म के स्तम समान 
विष्णुस्वामी के अपूर्ण चरित का परिचय देते हुए रचयिता स्यामदास के अस्तित्व समय 
विपयक ग्रनभिन्नता प्रकट की है । 


१ बवि जान कृत “पयाम खाँ रासा” पृष्ठ ३२ । 
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घोलीवावड़ी, उदयपुर स्थित रामद्वारा में एक हस्तलिखित गुटका सं० १७७३ का 
प्राप्त हुआ है। उसमें अन्य श्रज्ञात रचनाओं के साथ स्थामदास प्रणीत स्यथामबतीसी 
या चतुराष्टक संकलित है । इसमें भगवान क्ृष्ण की स्तुति भावपूर्ण भाषा में की गई है । 
रचना सरस और प्रांजन है । इसके प्रत्येक पद के श्रन्त में श्याम “या” स्यथामदास का 
नाम आता है ऐसा लगता है कृतिकार परम वैष्णव हों । संभव है कि विष्णु स्वामी चरित्र 
के रचयिता भी यही स्पामदास हों, क्योंकि विषय साम्य से कल्पना को बल मिलता है । 
उदयपुर सूरजपोल स्थित निम्बाकं मठ के हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह में स्थामदास वैष्णव 
द्वारा प्रतिलिपित कृतियों की संख्या पर्याप्त है श्लौर उनका समय लगभग १८वीं शत्ती 
है। स्फूठ काव्य संग्रहों में भी स्थाम या स्यथामदास के क्रृष्णभक्ति परक पद्म पाये जाते 
हैं । इनकी भाषा ब्रज है । 


रहा प्रश्न इनके समय का, अभी तो इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि 
सं० १७७३ के पूर्व ये विद्यमान थे । 


३०८ हंसराज - (पृष्ठ १६१) इनकी “ज्ञान ह्विपंचाशिका” की श्रपूर्ण खंडित प्रति 
से कृति का परिचय खोज विवरण में दिया गया है। रचना काल अज्ञात है। वह अपने 
को बद्धंमानसूरि का शिष्य बताता है । ; 


इन पंक्तियों के लेखक के संग्रह में यथ ज्ञान द्विपंचाशिका की पूर्ण प्रति विद्यमान 
है जिसका आदि पद्च इस प्रकार है--- 


श्रोंकार रूप ध्यये गये है न जाने 

पर परतत मत मत छहं माहि गायो है। 
जाको भेद पावे स्यथादवादी और कहा 

जाने माने जातें आपा पर उरकभायो है।। 
दरबते सरबस एक है अनेक तो भी 

परजे॑ प्रवांन परि ठहरायो है। 
ऐसो जिनराय राजा राज जाके पाय पे 

परम पुनीत हंसराज मन पायौ है।॥॥१॥। 


वद्धे मानसूरि के ये शिष्य थे जैसा कि इस कृति के अंतिम पद्च से प्रकट है| इसी 
कवि की एक श्रौर अनुदित कृति नेमिचन्द्र रचित “द्रव्य-संग्रह का बालाववोध “जैन गूजर 
कविश्रो” भाग ३ पृष्ठ १६३४ पर उल्लिखित है । इसकी अंतिम प्रशश्य दिया है। इससे 
प्रकट है कि कवि खरतरगच्छ का अनुयायी था और वद्धमानसूरि का शिष्य । पर समझ 
में नहीं श्राता कि ये वद्धेमान सूरि कौन से थे ? क्‍यों कि खरतगच्छीय पट्टावलियों में श्रौर 
तत्कालिक अन्य ऐतिहासिक साधना से पता नहीं चलता कि जिस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग कवि ने किया है, उस समय इस नाम के कोई श्राचायें हुए है । कवि प्रदत्त प्रशस्ति 
इस प्रकार है--- 
द्रव्यसंग्रह शास्त्रस्थ बालाबोधो यथापति:। 
हंसराजेत मुनिना परोपकृतये कूतः ॥ 


झ्४ड भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


पौवापय॑ विरुद्ध यल्लिखित मयका भेवेत । 
विशोष्य घीमता सर्वे तदाघाय कूपा मयी ॥॥ 
खरनरगच्छनमोगषतरणीना वर्दधमानसूरिणा । 
राज्ये विजयनिनिष्टा नीक्षोग सहसि मासव ॥ 


लेखन काल स० १७०६ है ग्रत इस काल के पूर्व इनकी स्थिति सुनिश्चित दी 
है । इस नाम के भौर भी जैन कवि हुए हैं, पर उनका समय १७ या १६ शती है । 


३१३ हरि कवि- (पृष्ठ १६३) विवरण मे इनकी “भाषाभूषण टीका” का परि- 
चय दिया है। श्रागे बताया गया है कि रचगिता ने कुछ झ्पना भी वृत्त दिया है जिसके 
अनुसार ये त्रिपाठी ब्राह्मण थे । विता का नाम रामवन था जो शालिग्रामी सरजू भौर 
गगा के सगम पर स्थित सारन जिला के अ्रतगंत गोझ्ा परगना मे चैनपुर ग्राम के निवासी 
थे ये (रचयिता) इसे छोड मारवाड मे जा बसे-- 


सालग्रामी सरजू की मिली गग सो घार। 
अतराल सौ देश है सो सारनि सरकार || 
परगनना गोझा तहा लसे चेनपुर आम । 
तहा तिपाठी रामघन वास कियो अ्भिराम ॥| 
ताके सुत “हरि कवि” किया मारवाड में वास । 
भाषा भूषण ग्रथ की टीका हरी प्रकाश ॥ 
परोहित श्रीनद को मुनि शाडिल्य महान । 
में हों तिन के योत मे मोह 


टिप्पणीकार ने उपयुक्त पक्तियों मे कवि का परिचय उन्ही के छब्दो में दे दिया 
है। कवि ने “भाषा भूषण” की टीका मे स्थान का उल्लेख नदी किया है, पर इसी 
कवि को एक “क््णामरण”, इन पक्तियों के लेखक को प्राप्त हुई थी जिसकी 
मूल प्रति तो लेखक प्रागयरा की “कु० मु० हिंदी विद्यापीठ” को भेंट कर चुका है-- 
जिसकी भ्रतिम प्रशस्ति मे कवि ने श्रपना कुछ विशेष परिचय देते हुए मारवाड के निवास 
स्थान किशनगढ़ का निर्देश इस प्रकार किया है--- 


राजत सुबे बिहार में है सारनि सरकार । 
सालग्रामी सुरसरित सरजू सोम अपार ॥३५॥॥ 
सालग्रामी सुर सरित मिली गग सो प्राय । 
भ्रतराल में देस सो हरि कवि को सरसाय ॥।३६॥। 
परगना गोझा तहा गाव्व चैनपुर नाम । 
गगा सौँ उत्तर तरफ तह हरि कवि को घाम ।।४०॥॥ 
सरजूपारी द्विज सरस वासुदेव श्री मान । 
ताको सुत श्रीरामघन ताको सुत हरि जान ॥४१॥ 
नवापार में भ्राम है चढ़या श्रभिजन तास। 
विस्वसेस कूत भूषवर करत राज विभास हरा 
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मारवाड में कृष्णपढ तिय किय हरि कवि वास । 
कोस जू कर्नाभरन यह कीनौ है जू प्रकाश ॥४३॥। 


प्रशस्ति से कवि के पितामह का नाम बासुदेव ज्ञात हुआ आइ कृष्णगढ निवास 
भी । खोज विवरण के पृष्ठ ३१३ पर नागरी प्रचारिणी सभा की जिस प्रति से विवरण 
लिया गया है उसका प्रारंभिक अंश छूट गया है | मैने श्रपने संग्रह की प्रति निकाल कर 
देखा तो उक्त ग्रनुभव हुआ । त्रुटितां इस प्रकार है-- 


।। गणेशाय नमः ।। 
भ्रथ हरिचरणदासजी' कृत भाषाभूषण सूत्र लिष्यते 
दोहा 
तुलशी सोधित चरण मे गल तुलसीदल माल। 
विहरत राधा संग मे जमूना तट नंदलाल ॥१॥। 
ग्रथ लगञ्मंकार, श्रथ उपमा उछन, 

उपमानरुउपमेय. जहां वाचक धर्म सु चारि। 
पूरत उपमा हीन तहां लुप्तोत्तमा विचारि ॥२॥ 


ग्रथ पूर्नोपमा उदाहरण-- 
अंबुज से लोयन अ्रमल मधुर सूधा सी वान। 
ससि सो उज्जवल ति वदन पललव से मृदु पान ॥॥३॥। 


मिश्र बंधू विनोद और तदनुगामी लद्यावधि प्रकाशित हिन्दी और राजस्थानी 
भाषा के इतिहासों में इन्हे किशनगढ़ का मूल निवासी ही बताया गया था। उपयु फत 
दोनीं उद्धरणों से अब तो भ्रामक परम्परा समाप्त होनी चाहिए । 


इसी त्रेवाषिक विवरण में संख्या ३१५, ३१६ में जिम्त हरिचरणदास का उल्लेख 
है वह हरि कवि ही है । श्रर्थात्‌ सं० ३१३,३१५, और ३१६ वाले कवि भिन्नन होकर 
एक ही व्यक्ति है । पर परिचय जिस ढंग से दिया गया है उससे तो यही प्रतीत होता 
है कि संभवतः ये तीन भिन्‍त व्यक्ति हों । रामायण सार बिहारी सतसई टीका, 
जसवंर्तातह कृत भाषा भूषण टी काकार एक ही महानूभाव है । 


कवि हरिचरणदास .ब्रजभाषा के सुकवि और उत्कृष्ट विवेचनकार थे। इनकी 
टीकाओं का पारायण करने का जिन्हें अवसर मिला है वह कह सकते है कि उनकी 
रहस्योद्घाटन की क्षमता अद्भुत थी । विषय समर्थन इन ने अ्रपनी विश्वद्‌ वृत्तियों जो 
उदाहरण दिये हे उनसे इनकी विशाल अध्ययनशीलता का आभास मिलता है। जिन 
दिनों किशनगड़ में इतका निवास था उन दिनों वहाँ का साहित्यिक बातावरण भी अनप- 
मेय था । वृद के वंशज भी साहित्यिक साधना मे लीन थे। वहाँ के तात्कालिक नरेश 
महाराज बहादुरसिह (राज्य काल सं० १८०६-१८३८) और बिडदर्सिह्‌ (रा० का० 
१. हरिचरणदास क्ृष्णगढ़ नरेश के १, : हरिचरणदास कृष्णगढ़ नरेश के प्राश्चित कवि थे। अ्रतएवं किशनगढ़ उनका निवास 

स्थान है जन्म स्थान नहीं । --सम्पादक - | 


न 
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१८३८-४५) भी साहित्य एवं कला के अनुरागी थे। वहादुरतसिह के इृप्ण अक्तिपरक 
कतिपय स्फटपद मिले हैं शोर विडदर्सिह को गीत गोविंद की विस्तृत टीका, किशनगढ़ 
क्के राजकीय सरस्वती भडार में विद्यमान है जिसका प्रणयन हरिचरणदास की सहायता 
से किया था। महाराजा हरिचरणदास को श्रति सम्माननीय दृष्टि से देसते थे। इनका 
चित्र भी किशनगढ में मेने देखा था । 


कवि को राज्याश्रय प्राप्त होने से मिराकुल भाव से साहित्यिक साथना का जो 
अवसर मिला था उसका इससे अभ्रच्छा उपयोग किया | परिणाम स्वष्प इनकी भाग 
रचनाएँ इस प्रकार उपलब्ध हँ--- 

(१) कविवल्लभ रचना समय स० १८३५ $ 

(२) भाषा दीपक ७» » रैघडेंट । 

(३) श्रृतिभूषण । 

(४) समाभूपशी-प्रकाश । 

(५) /क्षषु कर्णमरण कोश । 

(६) वृहस्कर्णाभरण कोश 

(७) रसिक प्रया दीका । 

(८) वलभद्र कृत्त नखशिख टीका । 


ये राज्याश्रित कवि होते हुए भी स्वाभिमानी प्रट्वति ये कवि जान पड़ते हूं । 
इनके द्वारा रचित राजाओं की प्रशसा में एक भी पद्य उपलब्ध नहीं किशनगढ़ के सर- 
स्वती भडार में इनकी समस्त रचनाझ्ों का एक बहुत बडा सुदर जिल्दवद ग्रुटका है जो 
स॒० १८४५ में ही कवि की विद्यमानता में राज्य की झोर से तेयार करवाया गया था । 


श्रज्ञात कतूं क रचनाएँ 


झठारहवें तैवापिक विवरण के परिश्िप्ट ३ में उन रचनाग्रो के ग्रादि भौर झत 
भाग दिये है जिनके प्रणेताओो का पता मे चल सका था, किन्तु ध्यानपुर्वक देखने से 
अनुभव हुआ कि इस विभाग में कतिपय कृतियाँ ऐसी भी समाविष्द हैं जो परिशिष्ट 
दो में श्रानी चाहिए थी क्योकि उनमें रचनाकारों के नाम स्पष्ट दिये हुए है । इन रच- 
नाप्रो के प्रणेताम्रों के समध में भ्रयान्य तत्सवधी मान्य साधन न भी प्रयुक्त किये जायें 
ओर केवल अन्वेषण कर्ता की सामग्री को ही प्रभारमूत भ्राधार माना जाय तो भी 
“ग्रजनासुदरी का” अचलदास खीचीरी बात “भक्तामर स्तोत्र” झादि का समावेश परि- 
शिष्ट दो ही में होना वाँछनीय था । इनमे एक प्रणेता तो ऐसे भी है जिनका विवरणपूर्व॑ 
प्रकाशित खोज वृत्तातों मे श्रा भी चुका है, जैसे हेमराज । 

३२५ झजनाध्षुदरी कया --इसके रचयिता मुनिमाल या मालदेव हूँ जैसा कि 
विवरण के पृष्ठ ६६२ पर दी गई श्रतिम प्रशस्ति के निम्न भश से प्रकय है-- 

सील भलो तिण पालीयों जसु गावइ मुनि मालरे । 

इनका पूरा नाम मूनि मालदेव था, पर अजनासुदरी कथा के समान ही अपनी 

प्रन्य रचनाओं भी “मूनि माल” शब्द का ही व्यवहार क्या है। मिश्चवधु विनोद में 
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किव का उल्लेख करते हुए इनका अस्तित्व काल सं० १६४४ बताया गया है जो ठीक 
नहीं है । प्रति के प्रतिलिपि काल को ही विनोदकार ने रचवा समय मान लेने से यह 
प्रचच्ति हो गई है। कवि का वास्तविक समय तो सं० १६१४ के लगभग पड़ता है जेसाः 
कि इनकी एक कृति “कल्पान्तर्वाच्य” से सिद्ध है। जैन गूजर कंवियों में कवि की उप 
लब्ध रचनाओं का सविस्तुत परिचय दियां है इनकी श्रन्य रचनाएं इस प्रकार हें--- __ 

पुरंदर चौपाई, सुरसृंदरी चौ० राजल नेमि धमाल, देवदत्त चौ०, अ्ञलदेव शिक्षा 
भोज प्रबंध, विक्रमपंचदंड कथा, बृहद्गच्छ गर्वावली, पदुमरथ चौ० बीरांगद चौ० स्थूल- 
भद्र बारहमासा, शीलबत्तीसी, वीर पंच कल्याणक स्त०, वीर पारणक स्त० इनके अ्रति- 
रिक्तस्फूटपद स्तुतिपरक साहित्य प्रचुर परिमाण में प्राप्त है । 

कवि ने अपना सामान्य परिचय स्व रचना वींरॉगद चौपाई में इस दाब्दों में 


दिया है -- 
श्रीवटगचछ गच्छहि पुण्यप्रभसुरीस । 


भावदेवसूरीसर भाग्यवंत तसु सीस ॥ 
चउपई प्रवंध इसउठ उलट घधरि अंग | 
श्रीमालदेव तुसु सीस कहइ मन रंगि ।। 
ये भावदेवसूरि के शिष्य थे। इनका संबंध भठनेर की बडगच्छीय शारदा से 
रहा है । 
३३४ श्रादिसर रेखता--इस कृति के प्रणेता हंसकीति नामक व्यक्ति है । इस 
रचना की एक प्रति सं० १७४३ की प्रतिलिपित जयपुर के ज्ञानागार मे सुरक्षित है ॥' 
३७५ ब्रिलोक दीपिका चौपाई--इसके रचयिता नागोरी गच्छीय सदारंग के शिष्य 
थे। कवि ने अपने गृरू का नाम देकर के ही संत्तोष कर लिया है। इसकी पूर्ण प्रत्ति 
राजस्थान प्राज्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में सुरक्षित है। उसमें भी सदारंग शिष्य का 
ही उल्लेख है श्रन्यान्य जेन ऐतिहासिक साधनों से सदारंग का समय १८ वी शती है। विवरण 
के पृष्ठ १०२६ पर जो संवत दिया है वह रचना काल न होकर गुप्ति विषयक संकेत 
है । विवरण पाठ इतना अशुद्ध छुपा है कि उसमें से सार निकालना कठिन काम है। 
विषय का विवरण देते हुए सूचित किया गया है कि “सृष्टिका क्रम निर्द्धारित करते हुए जगत 
की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है” वस्तुतः वात यह है कि इस कृति में जन परम्परा 
मान्य चौवीस दंडक का विशद्वर्णन है जिसके श्राधार पर जीव चारसति में भैभण करता 
है। इन चौवीस दंडकों को आगे तक भाग में गिताया गया है । पर अन्वेषक महोदय ने 
जो पाठ प्रस्तुत किया है वह इतना भ्रष्ट है कि वस्तुस्थिति तक पहुंचने ही नहीं देता । 
में समभता हूँ अन्वेषक ने भी इसे साफ समझने की चेष्टा नही की है । तभी तो विवरण 
में जहाँ-जहाँ दंडक पाठ था वा सर्वत्र मंमक शब्द पढ़ लिया है। अरब श्र्थ कोई बैठाना 
चाहे तो कंसे बैठे ? भ्रष्ट पाठ से पदच्छेद भी इस प्रकार हो गया कि ज्योतिष व्यंतर वैमामिक 
जसे शब्द भी शुद्ध रूप से मुद्रित न हो सके । जन समाज में बहुत कम ऐसे गहस्थ मिलेगे 
जिन्हें दंडक कंठस्थ न हो । 


१. राजस्थान के जन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूची भाग ५। 


८ भारतौय साहित्य विप॑ ७ 


३६४ भक्‍तचरितावली--इसमें महाराजा वदनरसिह का भी नाम आया हैं, जो 
भरतपुर के पिता थे। इनका समय स० १८७६ के पूर्व बताया है, वह तो ठीक, पर 
ऐतिहासिक साधनों से सिद्ध है कि इनका स्वगंवास स० १८६१२ में हुआ था | स० १७७५ 
में तो वह भरतपुर राज्यान्तगंत “डीग” के शासक हो चुके थे । मुझे लगता है कि 
“शक्‍्तचरितावली” के रचना काल के आधार पर ही वदनसह का इस प्रकार से चलता 
उल्लेख कर दिया है। जव किसी का निशिचय उपलब्ध हो तो, कम से कम ऐसे ऐतिहासिक 
और साहित्य दृष्टि से प्रमाणभूत समझ जाने वाले ग्रथों में समय का उल्लेख ठीक-ढीक 
होना चाहिए । 

काव्य रचना में परम निपूण जिस शिवराम भद्‌ट को उल्लेख किया है वह भरतपुर 
के पास क्ठौरी के निवासी रमानाथ भट््‌ठ के पिता थे। इनकी प्रशसा और निंदा तत्रस्थ 
कवि राम ने अनेक पद्यों द्वारा की है। शिप्ठता के नाते भडोवा प्रकट करना उचित नही 
जान पडता । 


३६६ भकक्‍तामर स्तोत्र--इसके श्रनुवादक हेमराज हैँ । कृति में नाम दिया है। 
पद्रहवें खोज विवरण में इनका उल्लेख भी जा चुका है । इस कृति का उर में भी समावेद् 
है । फिर कोई कारण नही था कि पृव गवेषित कवि को अज्ञात घोषित किया जाय । 
इस झनुवाद की अ्रतिम पक्षित में “हेमराज हित हेत” शब्द श्राये है इससे सभवत्त विवरण- 
कार को भ्रम हो गया प्रतीत होता है कि रचना किसी ने हेमराज के हिंतार्थ रची 
होगी । जैत समाज में इनकी यह रचना श्रत्यन्त प्रसिद्ध है, शताधिक प्रतियाँ ज्ञानागारो में 
में उपलब्ध होती हैं । कवि का परिचय में पद्रहवें सोज विवरण के परिमाजन में दे चुका 
हूँ श्रत यहाँ पिष्टपेपण व्यथे है। 

४१६ समर कवित्त “यह कोई स्वतत्र रचना नही जान पडती, प्रपितु किसी रचना 
का भ्रद मात है । सभव है सुप्रसिद्ध कवि सोमनाग के छद हो ?२ | जो पद्य पृष्ठ १०६० 
पर दिये है वे युद्ध स्वरोदय से सवद्ध हूँ । सोमनाथ की कृति सम्रामदप्पणे देखनी चाहिए । 
सकृत में महाभारत, नरपतिजयचर्या, समरसार युद्धस्वरोदय, मुकुदविजय, युद्धजयोत्सव 
श्रादि कृतियाँ एतद्विपयक प्राप्त है। इनमें से कुलपति, तीथेराज भ्ौर राम कवि द्वारा 
क॒छेक का अनुवाद भी हो चुका हैं। 


श्री देर बहादुर भा 


हिन्दी में नासिक्य प्रकिया 


भाषा के विश्लेषण एवं उसकी शिक्षण-विधियों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के 
लिए यह अत्यंत आवश्यक है, कि उसके विविध स्वरूपों की परीक्षा करके उन्हे उचित 
संज्ञा प्रदान की जाय । किसी पक्ष की स्पष्ट एवं वैज्ञानिक व्याख्या का श्रभाव शिक्षक और 
छात्र दोनों को संदिग्ध अवस्था में छोड़ देता है। अनुस्वरर को लेकर हिन्दी में भी एक 
ऐसी ही संदिग्ध अ्रवस्था दृष्टिगोचर होती है। संस्कृत परंपरा के भ्रनुसार हिन्दी के संदर्भ 
में जहाँ ध्वनियों का उल्लेख किया जाता है वहाँ पअनुस्त्रार को भी हिन्दी ध्वनियों में सम्मिलित 
किया जाता है । परंतु केवल परंपरा को आधार मानकर हिन्दी में भ्रतुस्वार स्वीकार करना 
न उचित ही है, और न वैज्ञानिक ही । इस लेख में इसी समस्या के समाधान का किचित 
प्रयत्न किया गया है । न 


अनुस्वार के ध्वनिमूल्य (07८४८ ए०८८) के संबंध में प्राचीन और भ्राधुनिक 
ध्वनिविदों ने गंभीरता से विचार किया है परंतु श्राज तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं 
पहुँच सके है ।' इतना ग्रवश्य उल्लेख है कि नासिक्य प्रक्रियाओ्रों (79889. [0700८88८8) 
के अन्तर्गत नासिक्य व्यंजनों और अनुनासिक स्वरों के अतिरिक्त अनुस्वार को एक तीसरी 
कोटि की ध्वनि साना गया है। नासिक्य-व्यंजनों की उच्चारण-विधि के संबंध में 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में उल्लेख मिलता है कि इनके उच्चारण में करण की वही 
स्थितियाँ होती हे जो स्पशे व्यंजनों के उच्चारण में होती है । इनके साथ जब नासिक्य 
प्रक्रिष का प्रयोग किया जाता है, तब विविध नासिक्य व्यंजनों का उच्चारण होता है ।* 


निवनलन-_-+-->+-- 
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सी एरतरयच्छीय ज्ञान मच्दि,, छयपुत 
०९ भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


उक्त नासिक्य प्रक्रिया का प्रयोग स्व॒रों के साथ करने पर अनुनासिक स्वरो का उच्चारण 
हीता है | शुद्ध स्वसे से अनुनासिक स्व॒रों का भेद स्पष्ट करने के लिए प्राचीन ग्रथो भे 
अ्रनुनासिक स्वरों के लिए “रकत' शःद का प्रयोग किया गया है ।' 


जैसा कि ऊपर कह आ्राए है कि नासिक्य-प्रक्रिया के अ्रन्तगंत अनुस्वार को नासिक्य- 
व्यजन भौर अनुनासिक स्पर से भिन तीसरी कोटि की ध्यि माना गया है, जिसका 
ध्वनिभूत्य और उच्चारण विधि स्पष्ट नही । पाणिनि ने अनुस्वार की उच्चारण विधि न 
बताकर उस घ्वनि की तुलना वीणा की ध्वनि से बरते हुए अलाबु वीणा निर्धोप/' कहकर 
स्पष्ट करने का प्रयास क्या है। आ्रािधुनिक ध्वनिविदों ने इसे अ्नुनासिकता युषत दीघे 
स्वर [[पिबरर्थारशाणा बाते धाष्ठप्रष्गणाए " ए०५८) की मज्ञा भी दी है । इस 
सत के मानने वालों में हछिटनी भी है । 


अनुस्वार का ध्वनिमूल्य अस्पप्ट होने पर भी किन ध्वन्यात्मक प्रकरणों ((॥0- 
760० ००7८८%७४) में उसका व्यवहार होता है, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 
श्रनुस्वार का व्यवहार सम्कृत में अन्तस्थो से पूव माना गया है' । उदाहरणार्थ वश, हस, 
सहार, सवाद आदि शब्दों में श, स, है, व, य, से पूव घ्वनि प्रनुस्वार है । इस सदर्भ में 
श्राज की आदक्ष हिन्दी में वस्तुत उच्चारण की पया स्थिति है, तथा शा, स, हु, व, य॑, से 
पूर्व कौनसी ध्वनियाँ उच्चरित होती है, यहाँ हम उनको घ्वन्यात्मक सकेतों (0769० 
8शग्यॉ०0]5) द्वारा वर्गाकार कोप्ठक में स्पध्ट करेंगे । 


सर (१) हिन्दी में [7] तथा [_]] से पूर्व [7] का उच्चारण सुनाई पडता है। 


हस [787$] 
कस [|275] 
संसार [$8॥58 7] 
सस्कृत [इक्षाशंतप7] 
वश [छ०७७ |] 
दश [त०॥ |] 


ऐ (२) [प] से परूव दो स्थितियाँ हें--अनुनासिकता श्रथवा, कोमल तालव्य 
नासिक्य व्यजन की । यथा -- पु 


सिंहासन [ ॥॥8 8य] | सिंघासन [आशष्ठ9 ध्थया] सिंह [हा] | लिप 
[आए] 
रै. का णा्टाण जयंत ऐपल एण्चटोी3 एण्ग्र ० (6 9००८5 

चुएा:(९ टुटदए. सिलल घ8द्ाा काएादेज्ञाए4-१५ उध्छुपौ चीज 088 पा 


(शतंदानब! एच्चठ प्रणानाइरशारव्ते ए०छटोड दव70प6० सा 
१५ कै; 
99 5076 ० पे पर(5८5 गर्ल ए उबातव (000 दी व 


२ पाणिनीय शिक्षा, २३। 
३ फ्ेए (कर प्रातिशास्य) ०३७८४ व छापा ए०छएटोड बहते जिटइ ७०८३ घड [१०फाड़ 
एण्ाप्व८( वही पू० ४६ 





जुलाई-अक्टूबर १६६२] हिन्दी में नासिक्य प्रक्रिया १०१ 


* [३] [श] अथवा [५] के पूर्व दन्त्योष्दय [फ] ग्रथवा दयोष्ठ्य [हा] का 
उच्चारण होता है। यथा :--- 
संवाद [899 ५०७:0] | [$०५४०:0] 
(४) []] के पूर्व जिस ध्वनि का उच्चारण होता है वह अनुनासिक श्रुतिस्वर 
(07977078 ) है । यथा+-- 
संयम [59] ] 
संयत [597]2/[] 
[]] से पूर्व की ध्वनि श्रुतिस्वर ही है, यह जानने के लिए यदि हम उक्त शब्दों 
का उच्चारण बिना अ्रननासिकता के करने की चेष्टा करें तो उक्त शब्दों का उच्चारण 
इस प्रकार का होगा:--[92४] ०77], [897] 2-] 
अत; स्पष्ट है कि जिन ध्वच्यात्मक, प्रकरणों में संस्क्ृत में जहाँ अनुस्वार बतलाया 
जाता है,वहाँ हिन्दी में उक्त ध्वनियों की अवस्थिति है । 


हिन्दी के नासिक्य व्यंजन स्वतिम 


उपयू क्त ध्वनियों को जिन स्वनिमों (?80767768) के अन्तर्गत वितरित किया 
जा सकता है, वे इस प्रकार स्थिर किए जाते है । 

(१) ॥7/-यह द्वयोष्ठय वासिक्य व्यंजन स्वनिम है। इसके दो संस्वन 
(2॥0090768) हैं [7] तथा [?ए] | प्रधात का उच्चारण द्वयोष्ठ्य ध्वनियों के पूर्व 
होता है, तथा शब्द की झादि मध्य एवं अंत्य स्थिति में इसका उच्चारण मिलता है। 
[70| का उच्चारण शब्द के अन्तगंत केवल दंत्योष्ठय ध्वनि [४] के पूव॑ होता है । उक्त 
उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है । 

(२) //--वरत्स्य॑ नासिक्य व्यंजन स्वनिम है । [7] का उच्चारण 
शब्द की आदि, मध्य और अंत्य स्थिति मे होता है। शब्दांत्गंत इसकी स्थिति इस 
प्रकार है। 


(२.१) तवगे तथा |, ७, ? से पूर्व । यथाः--- 


जप 


पंत [एव्या] (२.२) च वर्ग से पूर्व 

अन्य [ या] चंचल [८०७7८9|] 
अनन्वय [0979 ७] | अंचल [2709] 

वन्हि [४०77 | कंज [६०877[] 

(२.३) ट वर्ग से पूर्व (२९४) [|] तथा [8] से पूर्व 

कंटक [६9॥£ 27] हंस [79735] 

डंडा [१७74 ४: | कंस [[(8778] 

डंठल [१४॥7॥79/] वंश [७४०7 |] 


संसार [89089.:7] 
संस्कृति [$ब्य8ततं(] 


१०४ भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


मानदढ़ मान लें तो, ये अन्य भाषाएं भी स्पूल अ्थ में लिगयुपत भाषाश्रो के भ्रतगत 
आा जाती है । भारोपीय एवं सामी हामी वशों की भाषाश्रा में यह विशिष्ट कुतृहल जनक 
प्रयोग या तो पृथकू-पृथक्‌ स्वतत्न रूप से विकसित हुआ या परस्पर प्रभाव से था उनके 
एक सामाय मूलभूत स्रोत के कारण उद्भूत हुआ | यह एक विशेष घ्यान देने योग्य 
बात है कि यद्यपि यूरोप की तथा भारत की श्राय॑ भाषाश्रो वा भ्रलगाव बुछ चार हजार 
बर्ष पूर्व हुआ, तथापि लिग-विधान में जिन तीय प्रकार के स्थित्यन्तर इधर हुए, उही 
तीन तरह के परिवतन उधर (यूरोपीय भ्राय भाषाप्रो में) हुए । समान पृष्ठभूमि ध्यनि- 
विवार, सादुब्य, मानव सहज सरलीव रण की प्रवृत्ति श्रादि कारणों से यह समान विविध 
स्थिति उत्पन हो गई । हिंदी, पजायी, सिन्‍्धी आदि में जैसे नपु ० लिंग तिरोहित 
हुम्ना, वैसे ही “प्रपश्नप्ट” लैटिन के रूपा तर फ्रामीसी, स्पेनिश, इटालियन श्रादि में भी 
क्रेवल दो लिग रह गये ओर पुल्लिग व स्त्रीलिंग के वीच में समस्त सचाप्नो वा 
विभाजन होते लगा भर अनिर्दिप्ठता तथा कु सीमा तब दुर्वोधता तो रह गई । हमारे 
यहाँ लियानुसार क्रियारूप भी बदलने लगा तो वहाँ निर्देशक शब्द (थाा0८) क्के 
लिगानुसार परिवर्तन का प्रारम्भ हुप्ना । मराठी और गुणराती में जैसे तीन लिग टिक गये 
हूँ वैसी ही स्थिति जमन, डचू ऑर रूसी में भी हैँ। इनमें से रूसी में लिग प्रयोग 
अधिक व्यवस्थित जान पडता है। उसमे साधारणतया श्ोकारा'त सज्ञाएँ नपु सक लिग, 
व्यजनात सन्नाएँ पुल्लिग एवं श्रावारात सन्नाएँ स्त्रीलिंग होती है । तीसरे, प्रंगता, 


उडिया और श्रसमिया तथा अंग्रेजी के बीच में समान स्थिति है । 

क्नि कारणों से और कंसे भाषाप्रों में लिगभेद वा उदगम तथा प्रचलन 
हुआ- यह एक अत्यत जटिल भाषावैज्ञानिय समस्या है। आधुनिक कल में भ्रुगमन, 
फ्रेजर, जेस्पसन, ह्िटवी, बाद्विएम, एटविसल, बरो, बावूराम सक्सेना झादि विद्वानों ते 
इस पर विचार क्या ह। एक अभिमत यह है विः यह प्रणाली भाषा की भ्रातरिक व्यवस्था 
मात है श्र वाह्य-वर्गीस्रण से इसवा सत्रध नहीं है | दूसरा धाद यह है वि! विचार- 
वर्गीकरण के प्रयत्न से इस पद्धति का श्राविभात्र हुआ । हमारे प्रचचीन वैयावरणों को 
लिंग-विधान व्याल्या करने के लिए कुछ अवोध्य ही लगा था। पतजलि मत्ति अपने 
व्याकरण महाभाए्य में प्रश्न वरते है कि “खटदवा” झौर ' वक्ष ! का स्त्री० एव पु ० प्रययत 
करना कैसे उचित है २ तट , तटी और तदम्‌ का उदाहरण देकर वे पूछते हैँ कि एक 
ही वस्तु में तीनों लिगो की कत्पना कैसे को जा सकती है ?' कयट, नागेश भट्ट आदि के 
भाष्यो भश्रौर भत्‌ हरि के “वाषयपदीय” में कल्पना और विचार-वर्गोक्शण की शोर संकेत 
किया गया है । सस्कृत व्याक्रणकार लिंगानुशासनो के द्वारा सज्ञाप्रो के लिगाकके प्रयोग 
का सविस्तार उल्लेख करते हुए अवसर यह कह कर तृप्ति का अनुभव करते है कि 
लिग्रमशिष्यामिति, लोकाल्त्षेयम्‌ शोपतु ज्ञेय शिप्दप्रयोगत । 


श 
न्नन नल नल्टप सकता ८ पर ननन+++ल+5 लिन 


१ पतजलि विरचितम्‌ पाणिनीय व्याकरण महामाधष्यम्‌ भागवशास्तिणा सनूप्य सस्कृतम्‌- 
चतुथ खडम्‌-१-३ पृ० १६ से ३१ (बम्बई, १६५२) । 


हि. 3300 
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सरलीकरण की प्रवृत्ति 


बौद्ध लेखकों की संस्कृत में लिंग परिवर्तन बहुतायत से पाये जाते है । एडजट्टन 
: ते बतलाया है कि यह रूप-निर्देशित लिगभेद के दूट जाने की प्रारस्भिक स्थिति थी ।* 
परिनिष्ठित संस्कृत में भी यह एक विशेषता थी कि भिन्‍न लिंग प्रयोग शिष्ठों की एक 
प्रकार से विवक्षा माना गया था । पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश सर्वेसाधारण की भाषाएं 
थीं और उनमें ध्वनिविकारों का क्रम अबाध गति से चला । पदाकृति के बदल जाने से 
लिग में संदिग्धता या परिवर्तत का होना स्वाभाविक था। आचाय॑े हेमचन्द्र बताते हैं 
कि “अपश्रंश लिगभतनत्र व्यभिचारिंप्रायो, भवति” | पु० तथा नं० इन दोनों लियों के 
लिए श्र, इ और उ अन्त्यस्वर समान हो गये जिससे इन दोनों के बीच मे बड़ी उलझन 
होने लगी । विभवित प्रत्ययों का भी एकीकरण हो चुका था। इन कारणों से अ्रपश्रंश 
' की लिंग-प्रथा मे मात्रा की शिथिलता आ गई। मागधी अपभ्रंश में इस प्रवृत्ति 
के प्रबलतर हो जाने से उस अपभ्रंश से उत्पन्त आधुनिक भाषाओ्रों मो लिग पूर्ण रूपेण 
निलंक्षित हो गये । | 


मराठी में श्र, इ, उ कारान्त भ्रौर कुछ ईकारान्त संज्ञाएं भी विभिन्‍न तीनों लिगों 

की हो सकती हैँ । संस्कृत तत्सम आा, ई, ऊकारान्त संज्ञाएँ तथा ठेठ मराठी की बहुधा ई 

अ्न्तवाली संज्ञाएं तो स्त्री० होती है । ठेठ मराठी की आकाराच्त संज्ञाएं प्रायः पु ० मानी 

.' जाती है । ठेठ मराठी की श्रो और ऊ कारान्‍्त संज्ञाएँ स्त्री० तथा पु ० दोनो की हो सकती 
ै है यथा चंडू (प'०), जलू (स्त्री०), लाहो (पु ०), बायको (स्त्री०) । 


॒ मराठी और गुजराती में प्राणिवाची संज्ञाओं मे कभी-कभी क्रमश: 'ए! और ऊं 
| जीड़ कर स्त्रीपुस्त्व से परे सामान्य प्राणिविशेष या प्राणिसमूह विशेष को न० में 
!  द्योतित किया जाता है--यथा (मराठी) बकरा, बकरी, बकरें (नं०), मूलगा (लड़का), 
मुलगी, मुलगें (नं०), (गूजराती) बकरो, बकरी, बकरू (नं०), छोकरा, छोकरी, 
छोकरू । मराठी व गुजराती नं० के संबंध मे एक कुतूहल जनक बात यह है कि कभी- 
कभी स्त्रियों के लिए आंदरार्थ में नं० बहुवचन प्रयूकत होता है, यथा श्रीमती गंगाबाई 
आलीं अ्राहेत, श्रीमती गंगाबेन श्राव्याँ छे । | 


छू 


कारक परसग एवं क्रियारूप मु 


मराठी षष्ठी विभवित प्रत्यय चा, ची और चे लिगानुसार रूप बदलते है | कुछ 
विद्वानों का मत है कि यह सचमृच संबंध कारक परसग नहीं है, अपितु “संबंधी 
विशेषण” का प्रत्यय है और चूकि मराठी में संबंध कारक नहीं है, यह संबंध कारक 
का-काम दे रहा है किन्तु कारक की कसौटी पर यह खरा नहीं उत्तरता। भराठी में 





२. ऊणवकांड सज्गंत 8 (ज्ाक्गापक्रा ब्यत (0४०7०7०ए)--२४०६ । ?एए, 
39-4] (र८टए ०००7० 7953), 


२. अपभ्रंश व्याकरण-सूत्र ४४४ पृष्ठ ६०-६२--शालिग्नाम उपाध्याय द्वारा हिन्दी में 
अनूदित । (दिल्ली, १६५५) । 


१०६ भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


चा ची-चें भ्रादि की जो स्थिति है वही पजायी दा-दी-दे एवं हिन्दी का-की-के की है । इनको 
कारक प्रत्यय की अपेक्षा विशेषण साधक परसग कहना भ्रधिक समीचीन प्रतीत होता 
है। शिपनाथ के इस मत में कि “यह सबंध कारक कारकों के आतगगंत नही रसा 
जा सकता”?! तथ्य है। हिन्दी, पंजाबी और मराठी में यथाय में काई विभक्तिक रूप 
लिगानुसार भिन्‍न नही है । 


आधुनिक भारताय भाषाओं में लिग भेद के टिकने मे लिगानुवर्ती क्रियाहप भेद 
का सहारा भी प्राप्त हो गया। भारताय की पूर्वावरथाप्रो मे लियातुसार क्रियारूप नही 
वदलता था । मराठी और गुजराती में तीन लिंग के लिए तीन तीन रूप बन गये तथा 
हिंदी एवं पजावी में लिगानुसार दो-दो। इन दोनो में नपुसक लिग रूपों काबोमतों 
हट गया, कितु क्रिया रूप भेद का एक तथा बोझ श्रा मिला | मराठी में लिगानुसार क्रिया 
रूप भेद होने का कारण रामचद्रभिकवाजी जोशी यह जताते है वि अनेव क्रियापद मूलत 
विशेषण थे ।* विश्येषणों मे लिगभेद होता था और होता है। कुछ विशेषण जब क्रियापद 
के रूप में परिवर्तित हो गये तब भी लिंग भेद ने उनका साथ न छीडा | हिंदी क्रिया 
रूप के सम्बन्ध में घीरेद्ग वर्मा ने विचार किया है श्रौर बतलाया है कि सस्क्वतत भ्ौर हिंदी 
कुृदत में लिग भेद के होने के कारण कृदात से उत्पन्न हिन्दी क्रिपान्रो में लिगभेद 
ग्रा गया । 

सस्कृत, हिन्दी, पतावी, उदू , मराठी और गुजराती मे सज्ञाओ्रो के लिगभद स्थूल 
रूपसे निम्नलिखित तालिका द्वारा दिखाये जा सकते हूँ । 

















2 दमन पर न्लनल ++ मनन सकल से >सनपसनम नल नम >स 
सन्ना सस्क्कत का 3४ मराठी हि गुजराती 
ब्रका रान्त पु०, न० पु ०, स्त्री० | पु, स्‍्ती०्न०, | पु०, स्ती० न० 

(या व्यजना -त) 

अआ्राकारात प्राय स्‍स्ती० | पु०, स्त्री० | पु०, स्‍्ती० पु०, स्त्री ० 
इकारात पु ०, स्त्री०,न०| स्ती० पु ०, स्‍्ती० पु०; स्त्री० 
ईकारान्त प्राय स्ती० | पु ०,स्त्री० | पु ०,सस्‍्त्री०, न० | पु ०, स्नी० 
उक्रारात पु ०, स्त्री०,न०| पु ०, स्ती० पु ०, स्त्री०, न०| पु ०, स्त्री० 
ऊऊफारात पु० स्त्री०ण, | पु०,स्त्रीण | पृ ०,स्‍्ती०, पु ०, स्‍्तरी० न० 





इन भाषात्रो की लिंग सवधी विशिष्ट स्थिति का द्योतन करने के लिए इनके 
लिगविधान को व्याकर्राणक लिगपद्धति (छावगा)द्रप्शे "ल्यापें) कहा गया है। 
परन्तु यह ग्रभिधान पूण रूप से स तोपकर नही जान पडता । इनमें लिंग रूप, समन्वय श्रथवा 
रूढिं के प्रतिरिक्त एक अन्य मुख्य बात पर भी निर्भर है। “काफी” या “छुट्टी” इसलिए 
स्त्रीलिंग है कि ये सज्ञाएँ ईकारान्त की है, भौर तदनुसार ज्रियारूप श्रादि लागू होते है । 
१ “हिंदी कारकों का विकास” पृ० ८छ० । हु 
२ मराठी भापेची घठना पु० १४०-१४१ (प्र्णोे १६००) 
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किन्तु भाई, बहनोई, ननदोई, धोबी, माली भ्रादि संज्ञाएँ ईकारान्त की होते हुए भी उनके 
ईकारान्त क्रियारूप प्रयकक्‍त नहीं होते हैं। हम “मेरी बहनोई आगई है” नहीं कह 
सकेंगे, क्योंकि यहाँ श्रथं का सवाल है। यहाँ लिंग के लिए अर्थ ही सर्वोपरि है। यहाँ लिग 
शब्दार्थानुवर्ती है। यहाँ यह (,०ठ0०] (४८7१८) कहा जा सकता है | अतः इस समस्त 
लिग-विधान को [,€/ा60-छ 2गा72 02८० (००रतंल 5980877) (शब्दार्थ-व्याकरणिक 
लिग-विधान) कहना अधिक सँगत होगा। 


द्राविड़ प्रणाली 


_ आरार्य लिंग की तुलना में द्राविड़ लिंग नियमित और सुगम रहा है। द्राविड़ भाषाओं 
में भी एक विशिष्ट लिगं-प्रणाली विद्यमान है। उनमें लिगानूसार संज्ञाओं का विभाजन 
सुनिश्चित रहा है, जिससे किसी पेचीदगी या उलभकन के लिए स्थान ही नहीं रह 
जाता । इसका मूल कारण यह प्रतीत होता है कि द्राविड़ लिंग आये लिंग की भांति 
संज्ञा के रूप के फेर में न पड़ कर, सीधे अर्थ से संबंधित रहा | अ्तएव, संज्ञा कालक्रमेण 
घिसपिस जाय, सरलीक्षत हो जाय, संज्ञा-संज्ञा में सादृश्य जो भी हो, नई संज्ञाश्रों की 
गठन हो या विदेशी संज्ञाओं को भ्रपनाया जाय, उसका कोई असर लिंग पर नहीं पड़ - 
सकता । फिर भी उसे कोरी प्राकृतिक लिग व्यवस्था नहीं कह सकेंगे ( एक अन्य विचार 
से भी द्वाविड़ों ने काम लिया जान पड़ता है । 


प्राचीन तमिल वैयाकरणों ने दो मुख्य वर्गों को उयर्‌ ति्ण (उन्नत वर) श्रौर 
अलूतिण (सामान्य या निम्न वर्ग) कह कर अभिहित किया है । तैलुगू व्याकरणकारों ने 
इन वर्गों के लिए महत्‌-भ्रमहत्‌ पद प्रयोग किये है । पहले वर्ग में मनुष्य और दूसरे में. 
निम्न प्राणी एवं जड़ पदार्थ रखे गये। उच्च वर्ग में दो उपविभाग-श्राणू पाल (पुरुष 
विभाग) तथा पेण्‌ पाल (स्त्री विभाग)--माने गये। इस प्रकार, एक तो प्राकृतिक लिग 
भेद रखने वाले श्रन्य प्राणियों और निर्जीव- वस्तुओं को एक सामान्य निम्न वर्ग से 
बिठाया और उन्तत्त वर्ग में मात्र स्त्री-पुरुष भेद किया गया । इन भाषाओं में बहुवचन 

त्यय स्त्री, एवं पुरुष के लिए एक समान है; अन्यथा विभिन्‍त लिगों के अनूसार भिन्‍न: 

भिन्‍न वचन प्रत्यय जुड़ते है । उक्त बहुबचन समानता तृतीय पुरुष सर्वत्ताम और क्रिया- 
रूप के लिए भी अन्वित होती है; श्रन्यथा, तृतीय पुरुष में लिगानूसार भिन्‍न सर्वनाभ 
है । इन भाषाश्रों में विशेषण के रूप लिगानुसार विक्ृत नही होते । 


क्रिपारूप ३ 


तमिल और कननड़ में प्रथम एवं द्वितीय पुरुष में क्रियारूप लिगानुवर्ती नहीं है।. 
पर तृतीय पुरुष एक वचन मे प्रत्येक काल में लिगानुसार क्रियारूपः बदलता है यथा-- 
(तमिल) अवन्‌ नडंदान्‌ (वह चला); अ्रवल्‌ नड़न्दालू (वह [स्त्री०| चली; श्रदु नड़न्ददु 
(वह [न०] चला); अवर्‌ नडन्दार्‌ श्रेथवा अवर्ग लू नड़न्दागेलू (वे [पु० या स्त्री०] चले); 
अवेगल नड़न्दन (बे [न०] चले) । यह एक रोचक बात है कि तेलग एक वचन मे स्त्री ० 
एवं न० लिगों के लिए एक सामान्य क्रिया रूप चलता है जैसे रमा वच्चिनदि (रा आई) 
बंडि वच्चिनदि (गाड़ी आई) । यह विश्ञेप रूप से दृष्टव्य है कि दक्षिणी भाषाओं मे से 


श्ण्प भारतीय साहित्य [बिपं ७ 


भलयालम में लिग-व्यवस्था श्रत्यत सरल हो चुकी हे। उसमें लिय के कारण क्रियाहप 
किसो भी पुरुष में नहीं बदलता। इसके अतिरिक्त, क्रियारूप वचनानुसार भी नहीं 
परिवर्तित होता है। अन्य द्वाविड भाषाश्रो से मलयालम यह एक बडा भेद रखती है। कहा 
जा सकता है कि मलयालम लिगविधान श्ग्रेजी-यगला लियवत्‌ हो गया है । 


दक्षिणी भाषाश्रों में मनुष्प-शिशुओं को योलचाल में एवं साहित्य में भी साधारण- 
तथा निम्नवग में रखने की परिपाटी है (जँसे भ्रग्रेजी की रूढि है--इसमें इट सर्वनाम 
शिशु को भी लागू होता हे), पयोकि छोटी झ्रायु के पच्चों के सबंध में स्त्री पुरुष भेद 
जताने की आवश्यकता प्रतीत नही होती । द्राविड भाषा्रों में चिरपरिचित प्राणियों के 
लिए ज॑से गाय, भेसा, लिगानुसार भिन्‍न सन्नाएँ हें, कितु असम्य पशु-पक्षी आदि सूचक 
सन्ञाओं का, श्रावश्यवता पडने पर, लिंग वग सूचक पद पहले जोड कर, स्त्रीत्व अथवा 
पुरपत्व दिखाया जाता है (जो रीति हिन्दी मराठो आदि भाषाओ्रो में भी प्रचलित है) -- 
यथा (तमिल) आपू-तरि (नर-गीदड), पेणू-नरि (मादा ग्रोदड) | कितु ऐसे पुरुष या 
स्‍त्री सूचक उपसर्ग के लगने पर भी उसके एक वचन-वहुवचन एवं क्रियारूप न० वग के ४ 
ही रहते है | श्राधुनिक विद्वानों ने उक्त उन्‍नत वग को विवेक युक्त जाति (रैशनल 
जेंडर) और सामान्य वर्ग को विवेकरहित जाति कहा है। जब ये भाषाएँ श्राय 
भाषाम्रो से सज्ञा ग्रहण करती है, तव उनके लिंग-प्रयोग की कोई सदिग्धता पैदा नहीं 
होती । ऐसी नवागत सज्ञाप्रो को ठीक निविध वर्गों में रखा जाता है। इसमें ग्रपवाद या 
यादुच्छिकता नही रहती । 


बहुवचनरूप 


द्राविड पद्धति में मनृष्य का स्त्री पुरुष भेद तो व्याकरणिक रूपो में कुछ सीमा तक 
जरूर प्रतिविबित हुआ है | ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न प्राणियों को एक व्यावहारिक 
अनुकूलता के लिए सामान्य व में प्रयुकत करना पडा, क्योकि कुछ इनेगिने निम्न प्राणियों 
को जैसे गाय-वैल, भेस भेसा जिनके स्त्री पुरुष भेद से आाथिक दृष्टि से मनुष्य को मतलब 
है, छोड भ्रससय पशु, पक्षी शौर इतर प्राणियों का लिग भेद कर बताना आवश्यक नही है 
और दूर से,देखते ही ऐसे भेद का पता लगाना अनेक सदर्भों में समव भी नहीं है । इस 
स्थिति का अनुभव करके प्रयोग की सुविधा के लिए इन सब को सामाय या म० बर्ग 
में रखना सयूक्तिक मालूम होता है। 


इन भाषाओं में स्त्री एवं पुरुष के लिए एक समान बहुवचन रूप रहा है । इसका 
कारण यह जान पडता है कि समूहवाचक में स्त्री पुरुषानुसार सर्देव भेद करना दुस्तर है । 
इसलिए कुछ भाषाओ में वहुवचन में दोनो लियो के हेतु एक समान रूप का प्रयोग करने 
की प्रवृत्ति रही है, उदाहरणाय अग्रेजी में बहुवचन दे” तीनो लियो के लिए प्रयुक्त 
होता है। जेस्पर्सन ने बतलाया है कि प्रायः सभी ग्रोथिक भाषाओं ने स्त्री एवं पुरुष 
दोनो के हेतु एक सामा य बहुवचनरूप बना लिया है ।' हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति दिखाई 
देती है, यथा स्त्री भी “हम आते हूँ, जाते हे” कह देती हूँ । 

१. एछा्ल्‍रछक्फाए ० साबागयणा एए 226--243 
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स्‍त्री के लिए - की 
ह तेलगु में स्त्री० एकवचन रूप के लोप का एक कारण स्‍त्री की सामाजिक स्थिति हो 
सकती है | व्याकरणिक रूपों की संख्या कम करने की प्रवृत्ति तो है ही । किस्तु स्त्री० एकबचन 
का विलीनीकरण न० के साथ घयों हुआ, पृ ० के साथ घयों नहीं ! इसका कारण यह हो 
सकता है कि शब्द रूपगत ख्रीपुरुषभेद तो करना था। ग्यारहवी सदी के तेलुगू वेयाकरण 
नस्तय भट॒ट ने स्त्री को विधिपूर्वक अमहत्‌ याने जड़-वस्तु एवं निम्नप्राणियों के वर्ग में रख 
दिया (स्त्री पशुजडान्विनाउस्ये मह॒दाख्या:) । पुरानी कन्तड मे स्त्री को अपवाद रूप मे न० मे 
प्रकक्त किया जाता था। प्राचीन कन्नड़ व्याक्रणकार केशिराज ने लिग प्रयोगानुसार, 
साधारण तीन के अतिरिक्त अस्य छ; वर्गों का उल्लेख किया है--पुन्तपु सकालिग, पुस्त्रीलिग 
तथा स्त्रीनपसकलिग अर्थात्‌ दोनों लिगों मे प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं, समस्तलिंग, वाच्य 
या विश्येष्याधीन लिंग और अव्यय लिग | मराठी में एक चौथे या सामान्य लिग का उल्लेख 
करते है । यह सामान्यलिंग उपयुक्त प्रकार का उभयलिंग या त्रिलिंग है । विश्वुत 
भाषातत्वज्ञ डा० कालूडवेल ने यह अभिमत व्यवृत किया है कि शायद संसार में अ्रन्य किसी 
भाषा या भाषाकुल के लिग विधान की श्रपेक्षा द्वाविड़ लिंग पद्धति अधिक पूर्ण एवं अधिक 
व्यवस्थित है। | 
ऊपर द्वाविड़ लिंग पर विचार करते समय हमने देखा कि सामान्‍्यतया, निस्‍्त 
प्राणियों के संबंध में लिग भेद की एक व्यावहारिक कठिनाई भी है | जब हम हिन्दी में 
कोयल गा रही है या लोमड़ी भाग गई कहते हैं, श्राशय यह नही कि वह अवश्यमेव मादा 
हो, वह नर भी हो सकता है। हिंन्दी मे बिच्छू, फेरू, उल्लू, गोजर आदि पु० हैं और 
रोह, चिड़िया, चील, बछिया आदि स्त्री० काक या कोश्ा, शुक या तोता पु ० में चलते हैं तो 
सैना, कोयल स्त्री० में । मैना, कोयल सुरीली ध्वनि बोलती है । उतकी इस ललित कला 
के कारण शायद वे स्त्री में प्रयुक्त होने लगी हैं। मराठी में मांजर (बिल्ली) स्त्री 
व न० मे, मुगूस हुकर (सुम्नर) पु ० और न० में व्यवहृत होते हैं । उसमें मेना, सुसर (घड़ियाल 
जलजत्तु) स्त्री है तो पोषढ (तोता) उदीर (चूहा) प्‌ ० भर बदक, चिलट (घुर घृरा) 
आदि न० है। निम्त प्राणियों के लिंग के सम्बन्ध में जेस्पर्सन्‌ ने स्वीडिश भाषा के एक 
भजेदार विपयंय का उदाहरण दिया है । 
“२५६६ 48 6 शढ्मए6 णीध्रब ब[ए०8 ? 506 8 एच (फ्द्ाप68, 0 4 8 
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मराठी, तमिल, कन्तड़ झौर अँग्रेजी में मनुष्य के विषय में जब लिग का पता 
नहीं हो, न० का प्रयोग होता है। मराठी- कोण आले (कौन आया ?), तमिल--अरदु 
यार्‌ (वह कौन ?) कन्तड़--अ्रदु यार? (वह कौन ?), अंग्रेजी--5हू ईस इठ ? इट्‌ 
ईस आय (वह कौन है ? वह में हूँ) | संतान, औलाद जिनके श्रर्थ बच्चा, बच्ची दोनों 
हो सकते है, हिन्दी में स्त्री० है । सवारी जो पुरुष के लिए भी लागू होती है, ईकारान्त 
के कारण स्त्री० में चलती है । संस्कृत में औलाद का अर्थ देनेवाली संज्ञा अपत्य, तोक 
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और सतान पु ० । अनादर के अ्रथ में विकल्प से सम्कृत में नट को, वेश्या को 
क्रमश है नटम्‌, क्षद्रम्‌ कह कर न० में रखा गया है | पत्नी के लिए कलत्र के अतिरिषत 
दम, तलूपमभ्‌ म० सन्ञा भी है । मनुष्य के समूह वे हेतु, जिनमें दोनों लिगो के लोग 
समाविष्ट होते है, भापाग्रा में तौनो लियो का प्रयोग हुमा है । हिन्दी में लोग पु ०, भीड 
स्‍्त्री० है। स्त्री लोग ग्राये है, स्त्री योग थाई हूँ दोनो कहते हूँ जबकि मराठी में सखीजन, 
स्त्रीजन पु ० है। प्रेग्रेजी में सिस्टर-प्रागनाइजेशन, प्‌ कि ब्रदर-प्र/गंनाइजेंशन कहने की 
परिपाटी है। मराठी और द्राविड भाषाओं में सरकार, शासम न० हैँ तो हिंदी में 
पहली स्त्री, और दूसरा पु ० है | पतजलि मुनि ने बतलाया है कि ससस्‍्कृत में जब लिंग वा 
पता नहीं हो ग्रौर किसी वस्तु के गृण के सवध में सदेह हो तो न० का व्यवहार होता 
है (एवं हि दृश्यते लोफे निरज्ञाने श्रथें गृण सदेहे च नपु सकलिग प्रयुज्यते) । 


लिगान्तर 


सम्कृत, मराठी झादि नपुमक्लिंग यूघत भाषाएं भी भाव-वाचक सज्ञाश्रों को 
श्रवश्य मेव न० में नहीं रखती हे । सस्द्वत में गयवें, द्रोह पु ० हैँ तो घधैय, पुरुषत्व न० 
बसे ही मराठी भाव-वाचक सज्ञाएँ तीनो लियो में बंटी हे और हिन्दी में दोनो में । कभी- 
कमी वस्तुओ्नो की वडाई-छोटाई, मोटाई-पतलाई भ्रांदि का प्रतर बताने के उद्देश्य से 
सनाओ के श्रत्यस्तर में परिवर्तत वरके लिगा-तर कर दिया जाता है । विन्तु ऐसे रूपातर 
से बही-कही श्रथ भेद भी हो गया है। उदा --ताला ताली (ताली ताला” का केवल लघुरूप 
नही है, चीटा-चीटी, मसखा-मरखी (माखा-माखी) श्राकार में वडे-छोटे तो होते हैं, कितु 
वे एक ही जतु के श्र्थात्‌ उसी कीट विशेष के गुरु-लघु रूप नहीं हैँ। सस्कृत्त में 
लघुत्व-द्योतक “इका/ जुडने से पूर्व ही यदि सज्ञा स्त्री० हो तो “इका” लगने पर स्न्री० ही 
रहेगी, यदि पहले स्त्री० नही हो तो 'इका' जुडने पर स्त्री० हो जाती है, यथा--कुभ- 
कुभिका, खद॒वा-खटविका, लता-लतिका, पुस्तक-पुस्तिका ) किन्तु क परसग के लगने पर 
लिंग वही रहना है--वृक्षक, करण्डक । 

विश्वास, दाशनिक विचार, कविकल्पना श्रादि का भी कुछ सजन्ञाओं के लिग- 
निणय में योग रहा है। सस्कृत, हिन्दी, मराठी श्रादि में भूमि के पर्यायवाची सभी शब्द 
स्नरी० में प्रयुकत हुए हू | भाषाप्रो के नाम, वे किसी भी स्वर या व्यजन में अन्त होते 
हो, स्त्री० में ही चलते है । भायद इसीलिए भाषाओ्रों के नामो को ईकारान्त में रखने 
की प्रवत्ति हँ--कनडी, यगाली, अ्रस्मामी, तेलगी । साधारणतया नदी के नाम भी स्थ्री० 
में प्रयुवत होते है । सूय, चद्र, शनि, मगल्ल आदि ग्रह मानव का हिताहित करने वाले 
देवता माने गए और उनके माम पु ० में रखे गए । किन्तु इन ग्रहों के वाचक द्वाविड दाबद 
नायिह, नेसरू, तिगलु आ्रादि न० में ही चलते हैँ । सूर्य का पर्यायवाची संज्ञा रवि कन्नड 
में न० में प्रयुवत हुई है (रवि मूडिदम्‌, रथि मूडिदुदु)। सस्क्ृत में ब्रह्मनू सज्ञा पु ० एव 
न० दोनो में प्रयुक्त हुई है। न० में प्रयुक्त होने में दाशंनिक विचार कारण था। सृष्टि 
के मूलकारण एवं पर्रमचेतन सत्ता को बतलाने के लिए स्त्री पुरप भेदातीत तृतीय लिग का 


50238 गया। भ्यथा एक देज़ता के अ्रथ में उसके लिए प्‌ ० का व्यवहार 
हुआ 


जँ 


जुलाई-अक्टूबर १९६२] हिन्दी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में लिंग. १ ११ 


सामान्य रूप ह ' है 

लिगातीत सामान्य क्रिय्रारूप के प्रयोग के विषय में मराठी द्वाविड़ भाषाश्रों से 
कुछ मेल खाती है। मराठी में वर्तमान काल के बहुवचन में प्रत्येक पुरुष में एक-एक 
सामान्य क्रिया रूप तीनों लिगों के लिए काम देता है। प्रथम पुरुष पु० एकवचन का 
क्रियारूप ही उस पुरुष के बहुवचन के तीनों लिगों के लिए प्रयुक्त होता है। इस काल में 
प्रथम पुरुष एकवचन में स्त्री० व न० के लिए एक रूप है, अन्यथा एक वचन में लिगानुसार 
क्रिया विक्ृत होती है। भूतकाल मे प्रथम एवं द्वितीय पुरुष के बहुवचन में तीनों लिगों के 
लिए एक-एक सामान्य रूप है, किन्तु तृतीय पुरुष में लिगानुसार भिन्‍न रूप हूँ । इस काल 
में भी प्रथम पुरुष पु० एक वचन का क्रियारूप ही उस पुरुष के बहुवचन के तीनों लिगो के 
लिए प्रयुक्त होता है । इस काल के प्रथम पुरुष एक वचन में वर्तमान काल की भांति 
सत्री० एवं न० के हेतु एक समान रूप है, अन्यथा एकवचन में लिगानुसार विभिन्न रूप है। 
भविष्यत्‌ काल में क्रियारूप न्यूनतम है । दोनों वचनों मे प्रत्येक पुरुष से तीनों लिगों के 
लिए एक-एक समान रूप चलता है। ऐसे सामान्य रूप हिन्दी में नही है, प्रत्येक काल में 
प्रत्येक वचन में लिगानुसार क्रियारूप बदलता है। दवबिखिनी हिन्दी में भूत काल में भी 
क्रिया कर्ता के लिग का अनुसरण करती है ज॑से में उनको लिखा हूँ, में चाय पिया हूँ, 
में रोटी खाया । भावे प्रयोग में हिन्दी में क्रियापद सबंदा तृतीय पुरुष पु० एकवचन में 
रहता है जबकि मराठी में न० में | जब पूृरुष और स्त्री के लिए एक सामान्‍य क्रिया का 
उपयोग करना पड़ता है, तब उसे पु'० में रखते है । समाज में स्त्री का गौण स्थान ही 
इसका कारण समभा जा सकता है । किन्तु जब निर्जीव वस्तुओं के संबंध में बोला जाता 
है तब क्रियारूप अ्रवश्यमेव अन्तिम कत्‌ -पद के लिगानुसार होता है। 


प्रथम तथा द्वितीय पुरुष सर्वनाम कुछ भाषाश्रों मे लिगातीत ही है और तृतीय 
पुरुष मे लिगानुसार भेद किए गए हे यथा मराठी में तुतीय पुरुष एकवचन के लिए तो, ती, 
ते और बहुवचन के लिए त्या ती, हे । इन के साथ छः अन्य निर्देशवाचक स्वंनाम है । 
हा, ही, हे श्रादि । तृतीय प्‌रुष के इन बारह सर्वंनामो की जगह हिन्दी में केवल चार है 
वह, वे, यह, ये । मराठी में तो, त्या, हा आदि कहने से या तमिल में अवन्‌, अ्रवलू, अदु 
अथवा कननड़ में अबनु, अवल्‌, अदु आदि कहने से जैसे स्वतंत्र रूप से लिंग बोध होता है 
वेसी बात हिन्दी में नही है । 


तत्सम संज्ञा 

संस्कृत अकारान्त पू ० शब्द हिन्दी मे साधारणतया पु में रखे जाते है। किन्तु 
संभवत: फारसी पर्थायवाची संज्ञाश्रों की देखा देखी जय, तान, देह, शपथ ऐसे कुछ स्त्री० में 
चल पड़े है । संस्कृत में 'इ' में अन्त होनेवाली पृष्कल पु'० संज्ञाएँ है, यथा अंजलि, ऊमि, 
कलि, कुक्षि, ग्रंथि, तिथि, दु दुभि, नामि, निधि, पाणि । इस अन्त्यस्वर की ऐसी संज्ञाएँ, वे 
संस्कृत में पु ० स्त्री० या न० किसी लिंग में हों, हिन्दी में स्त्री० मानी जाती है । किन्तु 
मराठी और गुजराती मे इसमें भी संस्कृत का अनुसरण करने का प्रयत्न किया गया है। 
हिन्दी में ईकारान्त के सादृश्य पर हस्व इकारान्त का भी स्त्री० के साथ विशेषीकरण 
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हो गया है । ऐसी निदिष्टता 'उ' में भ्रत होने वाली सज्ञाप्रो के सयध में नहीं है | श्रसु, 
ऊरु, वास्तु (पु ० व न०), वेणु, शकु जैसे सरक्ृत पु ० घब्द हिंदी में पु ० में ही चलते हूँ । 
परन्तु ऋतु, धातु स्नायू, वायु (पु ०व न०) सरीखे शब्द हिंदी में स्त्री० में प्रयुक्त होते हूं । 
अनेक सस्कृत आकारान्त स्त्री० सज्ञाएँ तद्भव के रुप में हिंदी में श्रवारान्त हो गई हैं जैसे 
खद॒वा-खाठ, नास्ा-नाक, बुभुक्षा-भूस, निद्वा-नीद, वरयात्रा-परात, जिहृवा-जीभ, टक्शाला- 
ठक्साल । यद्यपि इनका लिंग पहचानते का झ्रावारात का साधन हट गया, फिर भी उनके 
लिए स्त्री ० का प्रयोग जारी रहा है। सस्क्ृत में श्रावारान्‍्त सामाययत स्प्री० सूचक है, 
पर इसके उलठे ठेठ हिंदी सन्नाओ्रों में आकारान्त पू ० का दयोतक है । भ्रत इस स्परान्त की 
हिन्दी में प्रचलित सस्कृत तत्सम सज्ञा एवं ठेठ हिन्दी की सज्ञाप्रों में परस्पर लिय प्रयोग 
विरोधषता दृध्टव्य है । हि दी की कतिपय ऐसी सन्नाएँ भी है जो भ्रावारात्त (इया प्रत्यययुक्त) 
होते हुए भी स्त्री ० है । ऐसी सच्नाएँ विशेषतत लघुता सूचक होती हूँ । फारसी-भरवी से 
ली हुई इलाज, चमन, जवाब, जवाहर, जशन, जिक्र, जेब, जेंहन, नश्तर, थहर प्रादि पु० 
है तो जगह जीन, जुल्म, तारीख फिक, सिफारिश इत्यादि स्त्री० हैं । इन मूल से झाई 
आकारान्त सन्ञाश्रो की वात भी ऐसी ही है । 


ध्यजनान्त की भ्रथवा समान अन्प्यस्वर की ऐसी भी सन्नाएं है जो एक ही श्रय की 
होती हैं, किन्तु भिन्‍न लिय में चलती हैं । पर्थानुसार लिय भिन्‍नता रसने वाली सन्ञाएँ भी 
है । एक ही भाषा के क्षेत्र में प्रदेशशत था वोलीगत लिगभेद भी परिलक्षित होता है। ऐसी 
भी कुछ सज्ञाएँ मिलती है जा, भाषाओ्ों में भिन्‍न भिन्‍न लिगो में प्रयुवत होती हूँ । पृष्कल 
नवायत विदेशी सन्नाश्रो के लि प्रयांग में सदिग्धता एवं तरलता है। इनके प्रयोगों में 
अत्यस्वर साम्य, भ्रथसाम्य एवं सादुशय का योग रहता है । पर 


एकवचन, बहुवचन, विभिन कारक, भूत-वतमान-भविष्यत्‌ झ्रादि की प्रक्रियाश्रो 
द्वारा हम कुछ निश्चित विचार भेद व्यक्त करते है, जैसे 'वह गया था!--“वह जायगा!। 
यहा क्रिया रूप के भेद से कालभेंद का विचार जताया गया । यह व्याक रणिक रूपभेद विचार- 
भिनता को प्रकटित करने का काम देता है ! किन्तु यह बात कुछ भाषाझो'की लिग- 
प्रक्रिया के सबध में प्राय नहीं कही जा सकती । प्राचीन भाषाओं में समवय की दृष्टि से 
एक ही व्याकरणिक विचार को वाष्य में दोहराया जाता था, जैसे, शुद्धेन जलेन, भ्रन्येप्‌ 
प्रसिद्धेपु नगरेपूु, स वृद्ध पुछष । हम हिन्दी में शुद्ध से जल से, अ्र य में प्रसिद्ध में नगरी 
में नही कहते, विशेषणों मे भी विभषित प्रत्यय नही जोडते है । किन्तु लिग के सबंध 
में व्याकरणिक पुतरुकित रह गई है। “उनकी गोरी गाय झाठ सेर दूध देती है !"---इस 
वाक्य में स्तीध्व का विचार चार जगह झमिव्यकृत किया गया है। स्वय गाय का अर्थ ही है कि 
बह मादा पशुविशेष है, याने, “गाय कहने से उस श्राणी के स्त्रीत्व का बोध हो जाता है । 
फिर भी हम 'की,' 'गोरी,” देती'-इन रूपो के द्वारा भी गाय के मादापन को वाक्य में 
पुनसुकत करते है 

हिंदी की सज्ञाएँ, बहुधा, व्यजनात (यद्यपि ये श्रकारा त में लिखी जाती है), 
अझकरात, झआकारात, शोर उकारान्त में बटी हैँ। यद्यपि इनमें से प्रत्येक कोटि 
में लिंग की दृष्टि से दुविधा है, तथापि व्यजनान्त झौर अकारान्त में इस उलभन की मात्रा 
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लाई-अव्दूर्व ० १६६२) (हल्दी तथा ५४ अन्य भारतीय ज्ञापाओं में लि 
द्क हैं । इसमे लिंग सूचकता अभाव हैं वस्तु एवं भाव-वाचक दर, ईकारान्त 
संज्ञाएं अं मेँ चलती दे ध्वार्निविंकीर्स। सं ह व्वय, स्त्रींत रूढ़ि, 
कलपता। सीर्क अर्थ, विशेषीक बविय का ं ग-प्रयोग में हिंन्दी, मराठी 
भ्रादि भारो५ री ज्ञाषाओं में हे जूटिलता विर्च न हैं. । अर समुचित हे 2 
सुरविधापूर्व के: ज्ञाओं के लि ने घारणा कर के लिए स्मृति को पर्याप्त सही नहीं 
घिलता एएँ गतिशी + पर उनमे अरगलर्सी एवं सरलीकर/ की प्रवृर्तियाँ 
काम कर्रते गे हैं अत: & बोधगर्यती, + की बारीकी थवा अन्यथा झशिव्यर्ति' 
की घमत में कर्म नहीं अति हॉँ ल्‍ सरलीकरण स्वाभार्वि आर 
ख्रपेक्षणीय जीने पड़ता हैं एेः सी (लग अगोग वैकल्पिक नी झलंकारिक 
सकते है 


डा० विश्वनाथ प्रसाद , 


सांस्कृतिक एकता के विकास में पारिभाषिक 
हे शब्दावली का योग 


भाषा एक ऐसा व्यावहारिक साधन है, जिसका समूचित प्रयोग अज्ञान एवं 
पक्षपात की दुरभिसंधियों को निर्मल करता हुआ राष्ट्रीय एकता तथा सावंभौम सहयोग 
की पुष्टि करता है । भावों और विचारों के संप्रेषण का एकमात्र माध्यम भाषा ही है। 
आधुनिक युग में विज्ञान ने अपनी नयी उपलब्धियों के द्वारा आधुनिक भाषाओ्रों की अच्त- 
इचेतना के विस्तार और विकास में जो काये किया है, उसे भुलाया नही जा सकता, 
क्योंकि वैज्ञानिक चितन को ही छोड़ दिया जाय तो विशुद्ध साहित्य भी तत्वहीन और 
पंगू हो जाता है । यही कारण है कि सभी उनन्‍नतिशील देशों में पिछले कुछ दशकों की 
: पत्र-पत्रिकाएँ सापेक्ष-सिद्धान्त, परमाणविक भौतिकी, खगोल-विद्या विषयक नवीन आइचर्यो 
आदि जैसे विषयों को पर्याप्त स्थान देती आई है । कम उन्नतिश्ील देशों में भी यह प्रवृत्ति 
बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यह व्यापक रूप में अनुभव किया जा रहा है कि भाषा 
द्वारा व्यक्त वैज्ञानिक विचारों का संघात प्रत्यक्षतटः किसी भी देश के औद्योगिक एवं 
शिल्पीय उत्थान से संबंधित है । 


हमारे देश की भाषाओ्रों की पत्र-पत्रिकाशओ्रों में भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है । 
व्यावहारिक रूप से जनसामान्य की जिज्ञासा शान्‍्त करने के लिए भारतीय भाषाश्रों को 
पत्र-प्रत्रिकाएँं अ्रव वैज्ञानिक विषयों को पर्याप्त स्थान दे रही हूँ। परन्तु इस क्षेत्र की 
विस्तीर्ण खाई को पाटने के लिए श्रभी बहुत-कुछ करना है । भारतीय भाषाओं में वैज्ञा- 
निक्‌ साहित्य की कमी का कारण मुख्यतः यह है कि पिछले दो सौ वर्षो में इन भाषाश्रों 
की अभीष्ट उन्नति नहीं हो सकी थी, जो मानवीय क्रियाशीलता के नवीनतम कार्य॑-द्षेत्रों 
के वीच उन्हें आधुनिक सभ्यता के वैज्ञानिक तथा शिल्प विषयक पर्याप्त सामथ्य॑ प्रदान 
कर सकती | उन्नयन के मार्ग में यह गतिरोध विदेशी शासन का परिणाम था। अ्रग्रेजी 
के एकाधिकार ने शिक्षा और प्रशासन से भारतीय भाषाओ्रों को पूर्णतः बहिष्कृत कर 
दिया था। खेंद है कि इसी कारण हमारी विज्ञान एवं शिल्पविद्या संबंधी शब्दावली श्रव भी 
पिछड़ी हुई है और देशी भाषाञ्रों में विज्ञान के अच्छे लेखकों एवं अ्रनवादकों का इतना 
अभाव है। इसका अभिप्राय यह नही कि भारतीय भाषाश्रों ने इस अवधि में बिलकल 
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में एक ही सवेगात्मक एवं वौद्धिक प्रतीति सन्निविष्ट है । प्रधान मभी श्री नेहुरू ने ठीक 
ही कहा है कि उनके मूल एवं प्रेरक तत्व एक ही है और मान्तिक वातावरण जिसमें 
से पनपी हे, एक समान रहा है। सभो ने पश्चिमी विचार तथा प्रभाव से एक ही प्रकार 
के सघातो का सामना किया है। यहाँ तक कि दक्षिणी भाषाएँ भी जा द्रविड परिवार 
की मानी जाती है, एक समान परिस्थितियों में फदी-फूली हूँ ॥ इसलिए बहा जा सकता 
है कि इन यडो-यडी भाषाय्रों में से प्रत्येक मापा कैयल भारत के उसी भाग की ही 
भाषा नही है, अपितु वह इस देश के वहुरुप्रीय प्रिचार, सस्कृति एवं अ्रम्युदय की भ्रभि- 
व्यक्ति करती हुई प्रनिवार्यत भारतवर्ष की भाषा है* । 


ये सभी श्राधुनिक भारतीय भाषाएं २००० रिय्य-स्वरूपा हैँ। तमिल को छोडकर 
थे सभी अपध्रण से निकती है | सस्हेत और घाउत के बाद अपक्रन्ष ने साहित्यिक 
सम्मान प्राप्त किया था | आधुनिक भारतीय भाषाओं का विवास उतने परिवतंनों का 
परिणाम है, जो बीच की अनेक श्रवस्था्रों से होते हुए अ्रपश्रश में घटित हुए। 
अपभ्रश्ञ के प्राप्त अभिलेस कुछ महत्त्वपूर्ण स्थानीय-विभेद प्रस्तुत करते हूँ । पर प्रत्यक्षत 
अपभ्रश का प्राय एक ही रूप लिखित बंगला थौर गुजराती में मिलता है। फिर भी 
उच्चारित रूप में अपश्रश अपनों स्थानीय भाषायी और नुवश्ञीय परिस्थितियों में विभिन्न 
प्रादेशिक लक्षणी से यूबत रही झौर ये ही लक्षण कालातर में प्राधुनिवः भाषाप्रों के रूप 
में विकसित हुए । इन नवीन भाषाओं का श्राविर्भाव एक ही समय में हुआ्मा हो, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । पर बुछ आगे पीछे करके इनमें से अधिकाश १०वीं शताब्दी के मध्य 
में उद्भूत हुई । 


भारतीय लिपियाँ 


जिस प्रकार भारतीय भापाञ्री का एक ही उद्गम है उसी प्रकार इनकी लिपियाँ 
भी ब्राह्मी से उदित हुई है । जहाँ तब लिपियो का सबंध है, नागरी (सामाय रूप से 
सस्ड्ृत, हिन्दी श्रोर मराठी के जिए व्ययहृत्त) बंगला, झममी, उडिया, मराठी, गुजराती तथा 
गुरुमुखी लिपियी मे भगिनी-समगिनी-संवध है | थे परम्परत एक दूसरी के श्रत्य-त निकट 
है । इहें एक ही लिपि के विभिन्‍त रूप कहा जा सकता है। दक्षिण भारतीय तमिल, तेलुगु, 
कन्नड तया मलयालम लिपियाँ भी एक समा7 हैं शोर ये भी उपत्त सिद्धांत का अनुसरण 
करती हुई न्यूनाधिक माता में देवनागरी के ही विच्युत रूप अपनाती हैँ । यद्यपि ये सभी 
आधुनिक मारतीय भाषाएं अपने-प्रपने लिपि सकेतो का व्यवह्वार करती हूँ, तथापि इन 
भाषाओ्रों की चिवियाँ तथा वर्ण एक समान घ्वनि-व्यवस्था एबं साकेतिक गठन पर आधारित 
हैं | तमिल का थोडा-सा विभेद यह है कि उसकी वणव्यवस्था में भहाप्राण ध्वनियों का 
अभाव है । उद्दू श्रपवादस्वरूप है, बयोकि यह भरवो-फारसी की श्रपूर्ण लिपि का व्यवहार 
करती है । इन सर में प्रधान एवं व्यापक रूप में व्यवहृत देवनागरी लिपि है, जो १४ 
करोड से श्रधिक लोगो द्वारा हिन्दी, मराठो, नेपाली तथा वुहृत्तर भारत त्तक की सस्कृत 
के लिए प्रयुक्त होती है । गुजराती मे केवल इतना मेंद है कि देवगगरी की शिरोरेपा 


#ः एहिस्ट्री आफ बगालोी लिट्रेचर', साहित्य एकेडेमी, १६६१ के प्रावकथन से । 
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नहीं लगाई जाती | गुरुमुखी, उड़िया तथा बंगला लिपियों मे अधिक विषमता नहीं है । 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस साम्य का कारण यह है कि ये सभी, प्राचीन 
ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, जिसका व्यवहार ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में देश में 
सवत्र होता था । केवल कुछ उत्तरी-पश्चिमी भागों में खरोष्ट्रो का प्रचलन था। इस 
प्रकार देवनागरी का हमारी सम्यता एवं इतिहास से दीघेकालीन संबंध है । ब्राह्मी लिपि 
से भी बहुत पहले की-मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की लिपि पर दृष्टि डालने पर 
भारतोय लिपियों की महान्‌ परम्परा का बोध होता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय 
संघटन समिति ने समस्त भारतीय भाषाम्नरों के लिए देवनागरी लिपि की ही संस्तुति 
की है। * 


भारतीय भाषाओं का उदय 

- भारत की वतंमान परिस्थिति में भारतीय भापाओ्रों के विषय में निष्पक्ष जानकारी 
की अत्यन्त आवश्यकता है । वतंमान तथा भविष्य को ध्यात मे रखते हुए भारतीय भाषाश्रों 
के पारस्परिक सम्बन्ध को ठिकाने से समझ लेना चाहिए। भारतीय भापाश्रों का विश्ले- 
षणात्मक अध्ययन भाषायी समस्याश्रों तथा इनके द्वारा उत्पन्त अन्य प्रकार की सामाजिक, 
सांस्कृतिक तथा राजनीतिक उलभनों को हल करने में अत्यन्त सहायक होगा । हमें मह॒पि 
पाणिनि के आदर्श को सदैव सामने रखना चाहिए, जो भाषाविज्नान को एक अपूर्व और 
महत्तम भेंट देने वाले अग्नदूत थे । भारतीय भाषाओ्रों का वर्णनात्मक और ऐतिहासिक 
अध्ययन इस दृष्टि से होना चाहिए कि वे किस प्रकार श्रपने प्राचीनतम रूपों से आधु- 
निकतम रूपों तक एक दूसरे से सम्बन्धित रही है और पारस्परिक आदान-प्रदान करती 
गई है । साथ ही यह भी देखना होगा कि इन भाषाश्रों में वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक 
साहित्य का विकास कैसे-कैसे होता रहा है । 


आकृति की दृष्टि से भारतीय भाषाओ्रों को चार परिवासे में विभाजित किया 
जाता है--भारत-आय्॑, द्रविड़, आस्ट्रो-एशियाटिक तथा तिब्बत-चीनी । उत्तर-भारत की 
भारत-आर्य भाषाओ्रों का विकास भारत की अत्यन्त शक्तिशाली, साहित्यिक एवं सर्व- 
व्यापी भाषा संस्क्तत्त के प्रभाव में मध्यकालीन प्राकृत तथा अपभ्रंश अ्रवस्थाश्रों के उपादानों 
से हुआ है । प्रभाव की दृष्टि से द्रविड़ परिवार का भी कुछ वैसा ही -महत्त्व है। द्रविड़ 
कुल के अन्तर्गत तमिल, तेलुगू, कल्तड़ तथा मलयालम भाषाएँ आती हैं।ये भारतीय 
प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग तक ही सीमित हैं और लगभग १० करोड़ व्यक्ति इन भाषाओ्रों 
को बोलते हैं । 


" संस्कृत के बाद तमिल ही एक ऐसी भाषा है, जो मौलिकता और विपुलता से 
विमंडित रही है। ईसा-पूर्व-काल से ही उसमें प्राचीन एवं समृद्ध साहित्य का सृजन होने 
लगा था। कन्तड़ का भी कुछ प्राचीन साहित्य है, जिसका इतिहास प्रायः इसी काल तक 
चला जाता है। तेलूगू की प्राचीनतम कृतियाँ ईसा की ११वीं शताब्दी से मिलती है । 
मलयालम मुख्यतः: तमिल तथा संस्कृत पर आधारित है और उसका इतिहास १२वीं 
शताब्दी से उपलब्ध होता है । 
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सस्कृत में प्रयुक्त बहुत से शब्द द्रविड भाषा से श्राएं। सस्दृत के गठनात्मक 
विकास-कम की दृष्टि से भी द्रविड भाषा का प्रभाव महत््ववृण है। द्वविड परिवार ने 
ही सस्क्त, प्रात तथा अपभ्रश के कालकमिक विकास को भ्रधिकाघिक परिचालित किया। 
यह स्वीकृत तथ्य है कि ईसा-पूर्व कुछ शताब्दियो में सस्द्वत में व्यवहृत्त शब्दों में बहु- 
रूपता थी और यही समय प्राकृत तथा अपभ्रशा का उदय-काल था ।॥ श्रत हिंदी, 
गूजराती, मराठी, श्रसमी, वेंगला तथा श्रन्म भाषाएँ द्वविड कुल को रिक्‍य रूप में 
अपनाती है । 

आस्ट्रो-एशियाटिक का प्रभाव द्रविड तथा भारतीय आ्रायें भाषात्रों की अपेक्षा कम 
महत्त्वपूर्ण नही है । भारतीय झाय-भाषाओं के ध्वन्ति-प्रक्रित्मक एवं व्यावरणिक 
श्रध्ययन में भ्रास्‍्ट्री-एशियाटिक भाषाओं के योगदान को श्रत्यन्त महत्ता के साथ अनुभव 
किया जा रहा है । इसके विपरीत तिब्पत-चीनी का प्रभाव कुछ ही शब्दों तक 
सीमित है। ये शब्द प्राय भ्रसमी तथा बंगला की कुछ समीपस्थ बोलियो में प्राप्त 
होते हैं । 

इन विभिन्‍न परिवारों की भाषाओ्रो एवं बोलिया में कुछ मूलभूत गठनात्मक 
भिनताओो के होते हुए भी, वे हजारो बंप के पुराने सामाजिक एवं सास्कृतिक 
संपर्कों के कारण एक समान विकास एवं एकीकरण के पथ की भरोर श्रग्रसर होती 
रही हैं । श्रत्यात प्राचीन फाल से ही इन भाषाओं में प्राय एक ही जैसी 
विवास-पद्धति तया अनेक समान लक्षणों की उद्भावना मिलती हैँ और इनका 
इतिहास बडी आसानी से सोजा जा सकता है। द्रविड भाषाएँ जहा एक ओर शब्द- 
भाडार साहित्यिक विचार-घारा भ्रौर कुछ व्याकरणिक पक्षों की दृष्टि से भी सस्कृत की 
श्रत्यत्त ऋणी है, वहाँ दूसरी शोर भारतीय आय-भाषाएँ भी द्रविड भाषात्रो की ऋणी 
हूँ। आय-भाषात्रो में मूधेस्य ध्वनियो का होना सभवत द्रविड भाषाओं के ध्वन्यात्मक 
प्रभाव का भअ्रत्यत ठोस प्रमाण है | श्राधुनिक भापाओ मे नामपदों के साथ परसर्गों का 
व्यवहार, क्रियागत गठन-साम्य, संयुक्त क्रियाएँ तथा प्रति-ध्वनित शब्दों का भ्रस्तित्व 
श्रास्ट्रो-एशियाटिक अ्रथवा कोलारियन परिवार की देत का परिचायक है। दक्षिणी भाषाश्रो 
में तमिल तथा मलयालम भाषाएँ प्रायः समान लक्षण युक्त भाषाएं हूँ तथा उनमें 
कुछ भशो में पारस्परिक सुबोधता भी है। कस्नड तथा तेलुगु भाषाओं में भी अनेक 
समानताएं हैँ । 

भारतीय झयवग को भाषाश्रों के श्रस्तमत उडिया, बेंगला तथा असमी भाषाश्रो 
में बहुत अधिक पारस्परिक साम्य है। इसी प्रकार गुजराती तथा राजस्थानी में घमिष्ठ 
समानता है। वस्तुत १६वीं शताब्दी के अत तक ये दोनो भाषाएँ भ्रभिन थी । प्रत्य-त 
भागो की समीपस्य भाषाओं में दुरस्थ भाषाश्रों की अपेक्षा श्रधिक समानता है । पजाब 
से लेकर मिथिला तथा असम तक की भाषात्रा तथा बोलियो ने हिंदी के गठनात्मक एव 
झा तरिक व्यवहारों को पुष्ट एव विकसित करते हुए उसे इस देश की सबमाय भाषा के 
रूप मे प्रतिष्ठित किया है । 

भारत की सभी आधुनिक भाषाएँ ग्रहणशील भापाएँ हे । सस्कृत शब्दावली के 


ररैँ 
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अतिरिक्त ये भाषाएँ फारसी शब्दों से भी कुछ अंगों में प्रभावित रही हैँ। प्रभाव की यह 
प्रक्रिग १८वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही और उसके वाद अंग्रेजी शब्द भी आने 
लगे । अ्रग्रेजी सत्ता के एकछत्र-शासन तथा श्रेग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय भाषाश्रों 
पर अँग्रेजी का अधिकाधिक प्रभाव पड़ता गया । 

आधुनिक भारतीय भाषाश्रों में निहित लक्षणों का जो विकास दृष्टिगोचर होता 
है, उसका प्रधान कारण यही है कि इनमें शब्दावली तथा साहित्यिक आद्शों का स्वरूप 
संस्कृत से प्राप्त हुआ है । यहाँ तक कि तमिल भी सांस्कृतिक धरातल पर संस्कृत का ही 
आश्रय लेती है। साहित्यिक भाषाओं के अतिरिक्त वोलचाल की भाषाओं का भी आधुनिक 
भाषाओं के विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा राष्ट्रीय भाषाश्रों 
की प्रगति के साथ-साथ पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में समवाय संबंध प्रतिफलित 
होगा । संस्क्षत, पालि तथा प्राकृत भाषाश्रों में यही प्रवृत्ति काम कर रही थी, जिसके 
कारण वे भारत के बाहर भी भारतीय संस्कृति की अभिव्यंजना का शक्तिशाली माध्यम 
बन सकी थी । हि 

रतीय भाषाओं में जो अंतःस्थित मूलभूत एकता है, उसी ने उन्हें सामंजस्य 

एवं झ्रात्मसात्करण की ओर अग्रसर किया है श्रौर उसी ने प्रतीयमान वैभिन्‍यों के बीच 
भी शताब्दियों से भारतीय जीवन एवं विचारों में समान स्वरूप का निर्माण किया है । 
देश में श्रौद्योगीकरण एवं नगरों की प्रगति के साथ-साथ संवहन के वैज्ञानिक साधनों, यथा, 
रेडियो, फिल्‍म, टेलिविजन आदि के द्रतगामी विकास से भाषायी अ्रन्तभिश्रण तथा 
एकीकरण की प्रक्रिया में ग्रधिकाधिक प्रखरता श्रौर सुगमता श्राती जायगी । 


प्रायः शिल्पज्ञ और विज्ञानवेत्ता ही अपने उद्देश्यों के लिए नवीन परिभाषिक दाब्द 
ईजाद करते है । इन के निर्माण में--घातु, पृवे-प्रत्यय, परप्रत्यय श्रादि संघटक तत्वों का 
भाषाओं के सामथ्य के अनुसार किस प्रकार व्यवहार किया जाय, इस विपय में प्राय: 
भाषाविदों से सहायता लेते है । पर पारिभाषिक छव्दावली की सृष्टि प्रधानतः विज्ञा- 
नियों श्रौर शिल्पनों द्वारा ही होती है, क्योंकि वे ही अभ्रपने विचारों की अभिव्यक्ति में 
वैज्ञानिक शब्दों की आवश्यकता का ठीक-ठीक अ्रनुभव करते हूँ । 


यह सौभाग्य की वात है कि इस देश के गण्यमान वैज्ञानिकों ने पहले से ही इस 
कार्य को अपने हाथों में ले लिया है | श्रभी हाल में वंज्ञानिक तथा तकनीकी दाब्दावली 
के स्थायी आयोग की ओर से स्तातक-स्तर तक की भौतिकी, गणित, रसायन भगभें, 
प्राणिविज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भूगोल की पारिभाषिक शब्दावली के स्थिरीकरण के 
लिए देश के विभिन्‍न भागों के चुने हुए विज्ञानवेत्ताशों की कई बैठकीं और गोष्ठियाँ बलाई 
गई, जिनमें सर्वंसम्मति से एसी शब्दावली स्थिर करने का प्रयास किया गया, जो सभी 
भाषात्रों के अनुकूल हो । ऐसी सावंजनीन शब्दावली भारत की सामान्य संस्कृति तथा 
जीवन में निहित उस एकता को विकसित करने तथा स्थिर करने में सहायक होगी, जो 
हज़ारों वर्षों से क्रियाशील रही है 

पिछले वर्ष १६६२ में श्रायोग की ओर से पारिभाषिक छाब्दावली के भाषा-वैज्ञा- 
निक पक्ष पर विचार करने के लिए एक विद्येप गोप्ठी का भी आयोजन किया गया था । 


श्र भारतीय साहित्य 


४ 

भाषाविदो की इस सगोप्ठी में यह तय हुआ कि हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में अन्त- 
संष्ट्रीय शब्दों के लिप्यतरण में उच्चारण की श्रपेक्षा वर्ण विन्यास की एकरूपता पर श्रधिक 
बल दिया जाय । यह भी तय किया गया कि दक्षिणी तथा पूर्वी भाषाश्रों की सुविधा के 
लिए इन गृहीत शब्दों का लिग यदि कोई वैसा अनिवार्य व्याकरणिक प्रयोगजनित कारण 
न हो तो सर्दव पुल्लिग ही रखा जाय । 

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा प्रतित्ठित सस्थात्रों की सहायता से हिंदी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्दावली के सहारे पाठ्य-पुस्तकी तथा सदभ-प्रन्थ 
तैयार करने की योजना क्रियावित की है । यो तो वैज्ञानिक साहित्य का निर्माण इन सभी 
भाषाओ्रों में पहले से ही कुछ न कुछ होता रहा है, पर एक समान दवब्दावली के झाधार 
पर भौर एक बडे पैमाने पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों के निर्माण का यह प्रयास 
एक ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व की घटना है । न 

इस प्रयास की चरम परिणति इस वात मे दिखाई देती है कि इसके सूत्रधार है 
भारत के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता डा० दौलतसिह कोठारी । उनकी इस दिशा मे विशेष श्रभिरुचि 
और लगन है । वे ही श्रायोग के अ्रध्यक्ष हँ श्रोर उनकी देस-रेख में पारिसापिक दाब्दो के 


वास्तविक प्रयोक्‍्ता और झ्राविष्कर्ता, देश के जाने-माने विज्ञानी इस महत्त्वपृण राष्ट्रीय 
कार्य मे जुदे हुए है । 


श्री० अ्रगरचंद नाहटा 


'ब- 


कवि दामोदर रचित मदन शतक 


हिन्दी साहिंत्य में प्रेम काव्यों की प्रचूरता है पर अभी तक मृसलमान कवियों के 
द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्यों के सम्बन्ध मे जितनी खोज हुई है उतनी हिन्दू कवियों के 
प्रेमाख्यानों के सम्बन्ध में नही हुई है । ऐसे कई प्रेम-क्ाव्य हैँ जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
काफी संख्या में प्रोप्त है प्रस्तुत काव्य की अपनी शैली है एवं उसकी विशेषताएं भी उल्लेख 
योग्य है । प्रथमतः पद्मयों के साथ-साथ गद्य का भी इसमें प्रयोग हुआ है और दूसरा इसके 
बीच में जो एक ग॒प्त प्रेम पत्र सांकेतिक रूप में दिया गया है वेसा अभी तक और किसी 
भी काव्य में नही मिलता । इस गुप्त प्रेम पत्र के सम्बन्ध में हमने कई वर्ष पूर्व एक 
लेख भी प्रकाशित किया था । 

राजस्थान में मदन शतक का काफी प्रचार रहा है। इसक्री आ्राठउ-दस प्रतियाँ 
. तो हमारे अ्रभय जैन ग्रन्थालय” में ही है। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में भी चार-पाँच 
प्रतियाँ है जिनमें से दो सचित्र प्रतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । श्रभी तक इस काव्य 
की जितनी प्रतियाँ मिली है उनमें सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १७११ की लिखी हुई है, 
इसलिए इसकी रचना सै ० १७११ से पहले तो हो ही चुकी थी, पर निश्चित समय तथा कवि 
परिचय में ज्ञात नही “जन गुजर कवियों” भाग ३ में दामोदर कवि के मदन कुमार रास का 
विवरण प्रकाशित हुआ है इस रास की रचना सं० १६६६ वि० श्राश्विन शुक्ल दशमी गूरुवार 
को जालौर में हुई है इसकी प्रशस्ति से यह निश्चित हो जाता है कि जैन कवि दामोदर 
ही मदन शतक के रचयिता कवि दाम हैं। और मदनशतक की रचना सं० १६६४ 
वि० के पहले हो चुकी थी। प्रशस्ति के दोहे इस प्रकार है :--- 

“मदन शतक ना दूृहड़ा, एकोत्तर सय सार । 

- ते पणि महि पहिलां किया, जाणई चतुर विचार ॥। 
कथा सरस जाणी सयल, सील तणइ श्रधिकार । 
सदन चरिन्द तणू चरित, मई विरच्यो विस्तारि ॥ 
सोलह सय उगणोत्तरई, पुर जालोर मझारि । 
भ्रासु सुदी दशमी किया, कथा बन्ध गुरु वारि ॥। 
रिपि सुरपतिनी चउपई, दान कथागुण गेह । 
उठ शतक साधक सरस, प्रथम रची मइ तेह ॥ 


१२६ भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


बार्त्ता 
इतनी बाद कही । तव राजा जागिठ | शुक राजा पासे जाई बोठो। रति 
सुन्दरी माहि गई । मदन कुमार का रूप देख्या । मोहित भई । कामदेव की पूजा करी 
भदन कुमार को श्रात्म भाव दिसावे, कामदेव की स्तुति बरे। 


अथ स्तुति 
सन की आशा सब फरी', दरसस को अभरकूरि । 
नफा श्राज मोकों भया, पीर गई सब दूरि ॥0रा। 
उद्यम करि. भ्राई इद्ा, तुम्ह पूजन कौ ध्यान । 
सन की इच्छा पूरि प्रभु, इतनी खिजमति मान ॥१३॥। 
हानि भई भव दुख की, रति पत्ति तब दीदारि 
होरी जोरी मिली रमो, राति दिवस नरनारि ॥१४॥ 
तिन की लीला देखि शव, झ्राई में तुम्ह पासि । 
उन परि दियठ जोवन त्तिलतक, गीत कला गुन रासि ॥१५॥ 
महिमा तेरी विस्तरो, इद्र भुवनि ससारि । 
आवहि पूजइ सुर भ्रसुर, जस गावहि नर चारि ॥१६॥ 
वार्ता | 
ए पाँच दुहे कहे । तव मदन कुमर श्रधे भ्रक्षर याचि समभ्रिउ। रति सुन्दरी 
घरि गई प्रियवदा दासी सेती मन की बात कही । 
रति सुन्दरि वावय 
प्रियववदा सुनि बात तूं,मेरी जीवा धार । 
प्रीर न मन की तू लहै, कासू. कहें पुकारि १७॥ 
दासी वाक्य 
स्वाभनि अपने चित्ति की, बेगि सुनावहु. पीरि । 
कहे बिना किठ जानिये, सुदरि पर मन पीर ॥१८।॥ 
'रति सुन्दरि वाक्य 
कामदेव कंगेह महि, देस्या पुरथ रतन | 
देही ए श्राइ इहा, रह्या उहाँ ही मान ॥१६॥ 
दासी वाक्य 
सुदरि चिता दूरि तजि, लिख्यय न ग्रेट कोइ । 
करिः परिपषच सुलक्षणि, आर्नि. मिलाबड सोइ ॥२०॥ 
वार्त्ता 
राति पहिर एक गई ॥ तव दृन्यो पुरुष भेष करि। असवार होइ दरवाजे गई । 
३ तिहाँही, २ श्रात, ३ फली, ४, मतकी । 





रा 
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- दोहा 
वेगि उठौ वे पौलिए, खोलो - ए दरबार । 
मित्त मिलन कौ जात है, ठाढ़े राज कुवार ॥२१॥। 


| वार्ता 
तिहांथी वाग मांहि गई। कामदेव की हजूरि। व्याह किया । जोबन का 
फ्‌ल- लिया । 
रति सुन्दरि वाक्य 
दोहा 
मात पिता कुल लाज तजि, तुम्ह सूं वंध्यो नेह । 
मत पिउ बादर छांह जिउ, भटकि दिखावहुं छेह ॥२२॥। 
मदन वाक्य 
दोहा 
जगि जन बंघष्या जंत का, सिव करे कर जोर । 
सुन्दरि का मन पेम की, प्रीति धरे भव कोरि ॥२३॥। 
रति सुन्दरि वाक्य 
पेम घटा घन ऊंनवी, मत बादर हुई जाइ। 
पीतम तब पतीजीये, जब वरषे भरलाइ ॥२४॥। 
मदन वाक्य 
सुन्दर वचन सा पुरष के, वर॒ की बीज समान । 
बोले थोरा बहुत करि, निरवाहै अ्रसमाच' ॥॥२५॥। 
वार्ता | 
राति प्रहर दोइ तहां रही, मदव का उतारा माली के घरे कीया। पगि लागि 
घर कुं चली । तब मदन बोल्या समस्या समझ जाउ । जिउ चीरी भेजो । 
ह अथ समस्या 
” शशि १ गुण ३ वसु ८ रस ६ नयन २, यूग ४, वान ५, मुनि ७, श्री हक्ष्हः । 
इन्दु १ वार ७ वसूं ८ अन्त्यधरि, सुन्दरि वर्ग परक्ष ।॥२७ 
वार्ता 
परमार्थ समक्ति घरि गई। सदा दुपहरी वार कामदेव की पूजा करन जाइ। 
वाग मांहि मदन सेती मिले । इण विधि छम्मास भये । तब गुणमाला रानी की दासी 
ए वात लखी । तब रानी सेती कहा ।।२८॥। 
दासी वाक्य 
रति सुन्दरि देह में, देखा बहुत विकार । 
वसत नगर में हि ईं, चतुर, नर लूंठथया कोई जार ॥२६॥। 
१, सेव । २. अवसान। 


१२८ भारतीय साहित्य बिप ७ 


राणी वाक्य 
रे दासाी तू सवर करि, रति सुन्दरि के प्यार। 
कौन पुरप सेती जुरया, कहि सो वेग विचार ॥३०॥। 
वार्ता 
दूजे दिन सत्र खबरिं करि रानी सू क्या । तब दून्यों वागि गई कामदेव के 
देहुरे उपरि लुकि रही | तन ही मदन कुमार रति सुन्दरि पुनि झाई। एकात मिले । 
तब राणी सेती कहे ॥३१॥ 
दासी वाक्य । 
बहू कदली के भुत्महि,/ परुष उठाए पाउ। 
तब सेती तन मिलि रह्या, जिउ जल नवा सौ राउ॥3२।।! 
बार्ता 
ए वात देखि रानी घरि गई। रति सुन्दरि फुनि धरि प्राई। रानी रति सुन्दरि 
सेती कहे ॥३३॥ 
राणी वाक्य 
रति भति तेरी कहा गई, कौन करम 'तें कौन। 
लाज ग्रमाई झापनी, कुल कू सफ ने दीन ॥३४॥ 
रति सुन्दरि वाक्य । 
माता डर क्या कीजीये, मरना है इकवार। 
चतुर सग्रि फल लीजीयै, योवन के दिन च्यार ॥३४५॥ 
देशि नगरि सब को सुनो, सुनहु नगर कौ राठ | 
कामवचन थी में गहे, मदन कुमर के पाउ॥॥३ह६॥। 
वार्ता 
रानी रति सू दरि सेती कहै। मदन कौ समय छारि। और भले सेती व्याह्‌ 
करावु ॥३७॥। 
रति सुन्दरि वाक्य 
पेम नीर महिरतन रति, मदन मधुप लैवास । 
गौर पुरुष गोत्र हरा, किति विधि [पूर॑ँ श्राप्त ३५८॥। 
वार्ता 
नगर माहि वात प्रगट मई । कामि सुपना दिसाया | मदन देसाउर चल्या | तब 
शुक साथि रति सुन्दरि कु कागद भेज्यौ ।३६॥ 
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दोहा 
सुन्दर अपने पेम की, प्रगट भई -सब बात। 
जो थिर होइ रहुं ईहां, तो विगरे सब धातता ॥४०॥ 
ताथें... देसाउर चली, देही एह... उदास । 
जीउ सवादी पेम का, छारि रहद्या तुम्ह पासि॥॥४१॥॥ 
इनि कारत ससार महि, पंडित मरे न कोइई। 
जे जीवति देही रहै, तौ फुनि मेरू होइ ॥४२॥ 
तुम जानहुगे मदन, को साचो चित कठोर । 
विरह हमारा तन दहै, कुकि करू क्या सोर ॥४३॥ 
-आउ थानि' देखिके, धीर धरूँ तिहाँ वारि। 
तव थे सुखती न्यू मिली, विल सहिगे संसारि ॥।४४)। 
ऋ #& #%& »%& #& »& <» 


॥ 
डे 


वार्ता 
शुकि कागद रति सुन्दरि के हाथि दिया॥५०॥॥ 
ड्र्हा 


रति सो कागद- वाचिक, खिन इक कीत करार। 
छाती भीतरि दउ जरे, लहै न कोई सार॥।५१॥ 


वार्ता 
ग्रब मदन पीउ की तांइ रति सुन्दरि कागद भेजे । 
५ अथ गुप्त लेख 
4 उज मक्षा थाला बशथिट, थ द्ू यू भा थि ब ज। 


ले मि के भ च हा डिह, छतडहु शाध छलेज ॥५२॥। 
घौहिहदीवुश हृछ क्षि दर्ं शाशी लि धबहु उछे । 

बोबु हलि हु हू विउलि क्षिटु, जथ बेइ जथ दाछ ॥५३॥। 
उजंछ हर क्षिघुड़ यिव्थछ, यिजउ जटप ६ पघीय 
जय तूनी यक्ष शाजड़ भि, लूथि भथू्‌ बस शीथ ॥४४॥ 
डोक्षरिं घइलि धाधव, शिटक्ष रिक्षाब सबेय । 

लयि. वथछ उजं सिए, सहु यिज॑ क्षेय छक्ष हि टंया ॥५५॥। 
शं ट उक्ष हि लि हू टिथ सवबछ प थिटु वथ छ अटोथ । 

भूबा त्रिसदु यिजबधु, उद हू ड उय क्षोब ॥५६॥। 
तांधि बिटी ही टंयच्छा वाघि रिट्यवड ग्रंथ 
वबजडू हुले पी इथछ, उघ यकढटी वि वोछ ॥४७॥॥ 
डाहोशिजजडु्‌हढ,धंययू क्षय जत्रक्षिसं विजहे भ 
श्री यि यिदुर्थ ड वं हजिडि ज॑ं घेडिलिफ तु भेज ॥५८॥। 


खि 


जलने, 





१. बात, २. थानक, थाँकी, ३. ता नारि, ४. विलसति में । 


भारतीय साहित्य 


श्री य क्ष य ठ क्षी लोव सि हु टिज ठा, हू जशथि भाय 
क्षे बच सदा सदा भी हू, दी, सत्रु थि हडी ही वाच ॥श्षा। 
ट ये भल छठ थडा हरामि ड लु फक्षोले उछ । 

टाक्ष चड हि क्षोगह_ लभछचउ रग घथ उछ था छ ॥६०॥ 
थे पुट छब से पदह्च श्री य क्ष दु सभु आाछ । 

ययिटफ घटधघु व स॑ छ, क्षयक्षथर्म बिदु फाछ ॥६१॥॥ 
श्री यक्ष श्री यद डाछ द छ, छतु दितु शधिभ थिउछ 
चवबीक्ष यियुक्षह दु लछी, व्यक्षि भक्षाथ च चाछ ॥६२।॥। 
घि क्ष भवाड़ी जस उचविट, चत्र हिं पि ल पछपथीय 
बाभि साले त्रुक्ष वाज ट थि, लघब ह्‌ यू थी द्वी थ ॥६३॥ 

वार्ता 


जविर्ष ७ 


शुक कागद ले चल्या। मारग कागद सोया । मदन वुमार कु जाइ मिल्या । 


सविस्तर बात 


कही ॥॥६४॥।॥ 
_ शुक वाक्य 

स्वामी जब थे तुम्ह चले दति सुदरि कु छारि। 

तब थे सा जिन विधि रहै, सो श्रव चित विचारि ॥६५॥। 
तब थे तिनि छोरे सब, चगे वापड चीर। 
चुदन चद क्रिण ते, तन लागे जीउ तौर ॥६६॥॥ 
छोरे साज सिंगार सब, छोरया मज्जन “हान 
छोरि सेज तलाईया, छोरे बीरे पान ॥६७॥। 
भोजन सरस न ले' वछु, छोरघा ठडा मोर । 

साग समौति सब तजि, लाल गुलाल अबीर ॥६८॥। 
टीका काजर परिहरुया, दुरि करे सब यान । 
वीवा गेरे दूरि तब, मनिन सुहाबे गान ॥६९६॥ 
भा गाव मुखि ना हेंसे, ना कछू करे बिलास | 
निपरे भुई साघरें, लम्बे लयत उसास ॥७०॥ 
गन पान को रुचि मिटी, वासर वरस  विहाइ । 
विरहनि चकई जिठ रटति, रजनी खिन न सुहाई ॥७१॥ 
रू रू लागे बहुत भल, करता को तमि तीर । 

ता विरही के सयर की, कछु एक जाने पोर ॥७२॥ 
सदन पीर विन चिरह दों, जा रे पजर घास । 

सार कल्ह मेरी अब, सफल फले ज्यू श्रास ॥७३॥॥ 
खिनु घर भीतरि बाहिरे, खिन वारि आराम । 
बिकल भई निशि दिन रहै, मदन मदन मृस नाम ॥छ४॥ 


इनि विधि बहुत विलाप करि, लिखि दीन्हो मो लेख 
मारग बहुत कथा भई, ता कौ सुनहु विशेष ॥७५॥ 





९ लेईसा । 


पल अथ कथा लेख 


मालव देश उजेन पुर, 
तासु. सुता  कनकावती, 
सचिव सुता कमलावती, 
जय विजया नृप मित की, 
पंचू , सही विनोद करि, 
में हारुयो बहु पंथ कौ, 
कनकावती. कागद गद्यो, 
तव॒ हुं बूकयो बहुत कहि, 
रति सुन्दरि नूप की सुता, 
मदत परिउ के पैम को, 
मदन कुवर का नाम सुनि, 
उरि धरि पतिया घरि गई, 
भात मिता सबके मिले, 
बूके तब आदर करि, 
माता सेती तब कह्मो, 
रानी राजा कु कहै 
पंडित पुर के कोकि के, 
वेगि सुनावहु वाचिके, 
पंडित पतिया करि गहा, 
माई के अक्षर सब, 
तब नरप्ति पुर चौक महि, 
पतिया तहां वाचे रही, 
दिव्य चंदोवा  पाटके, 
लोक लाख सेवा करे, 
कागद रहो उजनपुर, 
पंच सहेली तुम विना, 


न 
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वीर सेन राजान । 


पंच सखी के साथ ॥७६॥। 


पद्मावती पीय सेठ । 

कनकावती तहां जेठ ॥७७॥। 
बैठी थी तरू छांहि । 

म्रछि पड़यो तिन मांहि ॥७८५॥। 
वांच्यो नो समभकाई ॥ 

मध्र॒ वचन वे लाई ॥७६९॥ 
लिखि भेज्यो ए लेख 
सब. परमारथ ऐह ॥७६।॥। 
पंच भई उदास। 
परि हरि वाग विलास ॥5८०॥। 
लहै न मन की पीर 
कहत न आबे घीर ॥॥5८१॥। 
कनकावती मन भाउ 
नरपति करो उपाउ ॥5८२॥। 
नरपति कहैँ विचार 
कंसोी. मदन कुमार ॥।८३॥। 
वाचे ते मन लाई। 

अरथ न समझयो जाई ॥॥5८४।। 
सुन्दर महल. कराई । 

कोई विदेशी आई ॥॥5८४॥ 
तिन तरियति या भांति 
तहां बैठे दिन राति ॥5५॥ 
में तिह लाई बार । 

यो बंढठी निरधार ॥5८६॥। 


वार्ता 


१३१ 


.. मदन कुमार उजेनपुर गया। कागद नेननि.देख्या। तब मूछित पर्या। ठंडा 
- बाउ करि मदन सचेत किया । राजा कुं वात कही । तहां आय मदन सेती कहे कागद वांचि 
सुनां वहु। भ्रथ लेख वाचन-- | 

दोहा 5 
जिउ हमारा दास परि, कर॑ तुम्हारा सेव। 
देही एह अभागिनी, संग. न पावे देव ॥5८७॥। 
रजनि भलि सुपने मिलें, पापी दिवस न जाइ । 
सो शुभ दित निशि जदि मिलु, उर सेती उर लाइ ॥८८।॥। 


१३२ 


भारतोय साहित्य 


विष ७ 


ज्यू मन मेरो गति बरै, त्यू जो करे सरीर | 


तो प्रीतम तुम्ह पाउ गहि, दुरि करू तने पीर 


[॥56६॥। 


गो मन वस दिया व, विक मन मास उसत । 


दत मरे ज्यू बीज वन, त्यू. मेरे मन क्‍त 
पवज चाहें रवि क्रिण, शशि व्यो सारे चकोर 
हु साहिब कु त्यू सर, ज्यू घन गरजति मोर 
या विधि कीनी कत ते, सा विधि परे न कोइ 


॥6०।। 


६१॥॥ 


अवगुण देखी. छारिये, जर तट की विधि मोइ ॥६२॥ 
जाने पिंउ गून वत तुम तो मे वष्यो नेह। 
प्रीति कुरणगा सु नअज्यों, वेगि दिसायो छेह ॥६३॥ 


प्रीतम ते मो दोस विनु, क्यू. कौही परिहार 


में श्ररला वल हीन की, बहुरि न कीही सार ॥॥६४॥ 


कत हृदय करुणा नहीं, ए दुस मो दे जाइ ॥ 


काम लहरि उपजी अधिक, प्रजू न॒ वरज झ्राइ ॥६५॥ 
रे सुक एह सदेस तु, प्रीतम कु पहुचाइ । 
रति की सार करो श्रव, मत मरही विसु खोइ ॥६६।॥॥ 
प्रीतम प्रीतव लगाइ के, यो क्यो परिहरी जाई । 
ऐसी मति तुम कु दई, वरमि हमारे झाइ ॥६&७॥। 
विरह शभ्रागि उपजी श्रधिक, प्रहनिस दहै सरीर । 


साहिब देहु पसाउ परि, दरसन रूपी नीर 
वार्त्ता 


क्या । करमोचन अद्ध राज्य दिया | मदन पच स्त्री के सग सुख भोग । 


अथाग्रे प्रवन्धो लिख्यते 
वार्त्ता 


॥६५॥॥ 


क्ागद वाच्या । राजा हृपित भया । शूम मुहत पच कया सेती मदन को ब्याह 


वैताढय गिरि रत्नपुर नगर ग्रस्िह राजा ताके मदन मजरि बहिन । (बहुत 


रूप । चोसठि कला । महा दिव्य अत्यत रूप। आकाश री श्राभा की वीज । माहेवे 
(मदन) की तीज । इद्र की इंद्राणी हुँ अधिक यौवन पाप्ति हुई। अहरे ललाई दिसण 
लागी। कुचा उपर श्याम विद दिसण लागी | मू डे के विप डावे ज्यू आल जजाल काढ़े छे । 
इये विघ यौवन परिपूण भई) | तो भी राजा न व्याहे। ता राजा फै कनक मजरी 


पत्नि पदम मजरि अरू कनक मजरी दुहु परस्पर बहुत प्रीति । इक दिन मदन मजरी 
कनक मजरो सेती क्है । 


मदन मजरी वाक्य 
कनक मजरी देखि तु, भाई के ए सूल। 
जुबन मेरा जात है, ज्यू जगर' वर फूल। 


॥६६।। 
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कनकमंजरी वाक्य मा 
वहिमी मेरी वात सुति, करि पापी को अंत । 
अपनी इच्छा कीजिये, पुरष मनोहर कंत ।१००।) 
वार्त्ता 
इनि विधि वात विचारि दुन्यों वहाँथी चली | उजेनपुर गई। मदनकुमर पौढ़या 
देख्या । तव उचाइ विधाधरिं ले चली | मारगि आवति कनकमंजरी मदनमंजरी 
. सेती कहै-- 
- कतकमंजरी वाक्य 
.. बहिनी बात विचारि तु, जीवे पापी सोई। 
मारे विनु ले जाइये, तो मनि पछतावी होई ॥१०२॥। 
मरू महि कुंडर दुर्ग श्री, कामदेव को ठाम । 
मदन पिउ तिहां छोरिके, सो अब कीर्ज काम ॥१०३॥। 
वार्ता 
मदनकुमार कु तहाँ बैठाइ दुत्यो निज स्थान कि गई मदन अशोक वन ता माहि 
श्री महाविधा को देहु रो मदनकुमार तहा बैठा ॥१०४॥) 
| अथ्‌ म्रूस्थली भाषा 
तिणि प्रस्ताव ते नगर राय की पुत्री कनक सुन्दरि। मृहता रि सुता हरष सुन्दरि 
ते बेइ सखी तिणि प्रस्थान कि पुजा करवा आवी । मदन कुमार नों रूप देखि। कनक 
- सूँदरि हरष सु दरि सूं कहै ।।१० ५॥। 
कनक सुंन्दरि बाक्‍य॑ 
परणी परदेसे गई ते खखि केम मिलन्ति। 
जिमि पंखण पंजर पड़ी, शिशु वनि भनि तरसन्ति ॥१०६९॥। 
जे किण ही परि कीजिये, ऐे. सुन्दर भरतार। 
तो मनिवंदछित पामिये, हाई सफल अंवतार ॥१०७॥। 
ह हरपसुन्दरि वाक्य 
वात सखी जे थे कही, म्हाके: ही मति तेह। 
इणि वाते जां जीविये, तां लगि रहें सनेह ॥१०५॥ 
वार्ता 
पुजा करि मदन कुमार पासि आई । नाम पूछया । 
मदन वाक्यं-गढ़ा 
वन रिपु तासू रिपु तासू रिपु तस्‌ रिपु रिपु पत्ति नारि। _ 
ः तसू सुत नामे भमाहरू, सुन्दरि नाम विचारि॥१०७॥ 
१. जंगी। 


4 
हे 
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मदन वाक्य 
क्यो तुम्होरा नाम वही । 
कनक सुन्दरि वाक्य डर 
सारग तनया.. थके, इप्ट कुसुम तरू नाम । 
तमु श्रागे सुदर धरि, लही परमारथ फाम॥११०॥ 
कनक सुन्दरि वाक्य 
सयण सयोगिज उपजे, जम सफल जिणि होइ। 
तसू श्रागे सुदरि घरिं, नाम विचारहु सोई ॥११०॥. 
हरप सुन्दरि वाक्य (प्रहेलिका) 
पढमक्षर मारग हरे, मध्यलर विण नत्र सचरे | 
श्रत्यकर विण चौपद साई, कयु तु पास नहीं सोराइ॥१११॥॥ 
(खडग) 
मदन वाक्य 
पढ़मक्षर विण जग श्राधार, मध्यक्षर विष वपु सहार | 
श्रन्त्यक्षर विण दीपक होइ, राति रहौ इण थानक साई ॥११२॥। 


/ (महल ) 
पढ़ मक्षर विण रस ना लड़े, मध्यक्षर विभ जीण ते वहै । 
ग्रन्त्यक्षर थिण खड्गे होई, सुन्दरि पसि विचारों सोई ॥११३॥ 
(सारस पखी) 
सुन्दरि वाक्य 
नारि एक तिंहु भवणे रमे, देव मनुष्य सहुने दम । 
शा सतावण लागी भ्राय, दरसण देव न छुड्यो जाई ॥११४।॥ 
हद (भूस लागी) 
दोहा 
एक पुरप प्रगट प्रवर, तामस न देखे कोइई। 
सुदर कहु विचारि ने, सुखदाई जगयि सोई ॥११५॥ 
(भोग) 


सुन्दर वाक्य 
तो लगि सुदरि घीर घरइ, जा लगि तम रिपु राज 
सो निज घरि जब जाइसी, तव कर स्या सो फाज ॥११६॥। 


वार्त्ता 


इसी बात कहि घर गई । रात्रि समय तिण स्थानकि गई । मदन कुमार सयों 


विवाह कियो। प्रात समे माहि नगर में बात प्रगट हुई पुर पति तिहा मदन कुमार पास 
भ्रायो । रुप देखी बहुत रज्यो । निज घरि आणि राख्यो । विहु स्त्री ने सगि सुख भोगवे 
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तिसे ते बिद्या घरी आवी मदन स्त्री सहित देखी । मदन मंजरीं कनक मंजरी 
पं ले] धि 
पूवी भाषा मदनमंजरी वाक्य 
एकाकी आपुर्ण. इंहा. छोरया था एकंत, 
प्रिय. संगिम विधिना दियो याकौ भाग्य महंत ॥॥११७॥ 
४ वार्ता हि 
: रजनि समे मदन क्‌' ले गई वताढ्य गिरि को राज्य दियो तब मदनमंजरी मदन ह 
पिठ सेती कहै ॥।११८।॥। ु ॥॒ 
मदत मंजरी वाक्य 
जोरि जोरि ए भली, करता करि परसाद। 
यौवत पका अंब जू, प्रीतम लेहु सवाद।।११६॥। 
सार करो पिउ राजकी, क्यों चितातुर आज। 
विद्या ए समरो सम, और कहो कछ काज ॥१२०॥ 
सदन वाक्य 
सुन्दरि देखि विचारि तु' ठोरि रहै कक्‍्यूचित। 
विरहा प्रथम सनेह का, छाती  जारे नित ॥ १२१॥। 
ग्रथ्‌ पूरो प्रबन्ध 
उजेन थी जब मदन अपहरया अरू पंचू सहली जागी | बहुत विलाप करि। प्रात्त 
समय सुक सेती कहै-- 
दोहा 
कीर हमारे दोष विनु मदन गया हम छारि। 
यौवत्त विरहा कंत विन, मारे नारि पछारि ॥१२२॥। 
| शुक वाक्य 
दर्ज कोई ले गया, रजनी मदन उठाई। 
गबहुँ देसाउरि चल्या, खबरि करूं तिहां जाई ॥१२३॥। 
शक वाक्य वार्ता 
अनेक देसावर देखतां मदन कुमार क्‌ जाई मिल्या ॥ १२४।शक० 
साहिब सुनि ते सूंदरि झुरि झूरि भरे निरास 
करि. परसाद चले अब पूरहु तिनकी आस ।|॥१२४|। 
वार्त्ता 
सुन मदन चल्या। श्रीपुरि आया रति सून्दरि क्‌ जाइ मिल्या। 
लेई उजेनी गया । राज्य लीला भोगवे। तब मदत सेती शुक 


शुक के वचन 
तहां थी रति सुन्दरि 
कहै ॥॥१२६॥। 
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रे शुक वाक्य 
स्वामी चित्ति विचार तु, मात पिता निरधार। 
छोरि इहा राजा भये, करि ग्रत तिन की सार ॥१२७॥ 
जंपुर पति जयन की, तनया चम्पक माल। 
तुम्ह कू मांगी थी पिता, ता की करि सभाल ॥१२८॥। 
वार्त्ता 
मदन कुमार शूक कु साथि ले अमरपुर गया | मात-पिता कु जाइ मिल्या। 
मदनकुवर को चपक माला सेती व्याह किया । तई मदन सुख सेती कहै--बैतादूय गिरि 
ती नारि ह्यावो | तब शुक तिहा गया । दस नारी सेती कहे ॥१२६॥ 
जशुक वाक्य 
चुलहु बुलाने मदन पिउ अब मत लावो वार। 
तहा वैठे हैं. सबके, मातपिता परिवार ॥१३०॥। 
दस नारी गई सब परिवारि एकठा मित्या। विरहू वियोग टल्या । मदभराज 
पाया । पुरव पुय उदय आया! ॥१३ १॥। 
कर्ता वाक्य 
आस फरी सब मदन की, पुरव पुय पसाई। 
दाम कहे जन सबने सु , पुन्य करहु मन लाई॥११२॥ 
इति श्री मदव शतक ग्रवध समाप्त ।॥। शुभ भवतु, कल्याण मस्तु, रस्तु, सबत्‌ 
१७५६ वर्ष आसाढ मासे कृष्णपक्ष १० नाम तिथौ )। पत्र ८ ।॥) 
चन ८, (वलदेव से रविशकर देराश्वी का गुटका न० ४० श्र) 


है 
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१ आनद हुम्ना, बडो राजा हुबो, रति सुदर रे कुंवर प्यार हुआ | १ मनसुख, 
२ तनसुख, ३ लहरसुख, ४ दिलाखुशहाल, विजा १६ करेंबर हुआ । 


डा० रमसानाथ सहाय 


द्विभाषी-कोषों की समस्याएँ 


8१. द्विभाषी (2778००) कोषों का प्रायः सभी भाषाओं में सर्वाधिक प्रचलन 
है | अ्रधुतातम यातायात श्रौर संवादवहन के साधनों के द्वारा विश्व का क्षेत्र श्रब उत्तरो- 
त्तर छोटा होता जा रहा है और एक देश के वासियों को दूसरे देंशों के वासियों से अपने 
से पृवंकाल की तुलना में अधिक और अधिकतर सम्प्रक में श्राना पड़ रहा है। और इस 
सम्पक के लिए--मौखिक प्रत्यक्ष अथवा अ्रप्रत्यक्ष संवाद में तथा परोक्ष पत्रबद्ध लेखन 
में--उम्रय-सम्बोध्य भाषा का माध्यम श्रावश्यक हो गया है । फलस्वरूप लोगों को दूसरों 
की भाषाएँ सीखनी पड़ रही है श्नौर इस सीखने में द्विमाषी कोष--विशेषतः जेबी (छोटे 
आकार के) कोष--बहुत प्रचलित हुए हैं । 


प्रारंभिक समस्याएँ 


8२.० कोषकला की दृष्टि से द्विभाषी कोषों की समस्याएं एकभाषी (सम- 
भाषिक---7070778४2ए८०/) कोष की समस्याओं से पर्याप्त भिन्न हे । एकभाषी कोष में 
शब्दों के अर्थ उसी भाषा में दिए जाते हें और यह पूर्व धारणा बनी होती है कि कोष 
के प्रयोक्ता का उस भाषा से पर्याप्त मात्रा में परिचय है । वह उस भाषा को जानता 
है, केवल अनेक ऐसे शब्द हैँ जिनके अर्थ, प्रयोग, व्युत्पत्ति, उच्चारण, वतंनी आदि के 
लिए उसे कोष देखने की आवश्यकता पड़ती है । जन सामान्य के स्थान पर अधिक पढ़े- 
लिखों को ऐसे कोष की अधिक आवश्यकता पड़ती है । द्विभाषी कोष जनसामान्य के 
काम के है । उनमें एक भाषा के शब्दों (स्रोत-भाषा के ब्दों) के श्र्थ दूसरी भाषा 
(लक्ष्य-भाषा) में दिये जाते हं--ये भ्र्थ एक प्रकार से उस शब्द के अनुवाद हैँ । द्विभाषी- 
कोष इस प्रकार से एक अनुवाद-पुस्तक है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी हिन्दी कोष को ले 
ले--इसमें अ्रेंग्रेजी ख्ोत-भापा (077८४ [थग8००४०) है और हिन्दी लक्ष्य-भाषा (६७8८६ 
धग8748०) है; शब्द मुख्य प्रविष्ठियों के रूप में अंग्रेजी के दिये हुए है और उनके आगे 
हिन्दी प्रनुवाद-सम (अयंगत-तादात्म्य वाले) शब्द हू । 
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8२ १ द्विभापी-कोप की रचना में सब से पहले यह निश्चित करना चाहिए कि 
कोप किस भाषा के (स्रोत-भाषा के या लक्ष्य-भाषा के) ज्ञाताओ्रों के लिए रचा जा रहा 
है । जैसे मान लें कि श्रेग्रेजी-हिन्दी कोप बनाना है । इस कोप के प्रयोक्ता दो प्रकार के 
हो सकते है--अग्रेजी-मायी या हिंदी-भाषी। श्रग्रेजी-मापी इस कोप का प्रयोग तब 
करेगा जब उसे हिन्दी में कोई वक्तव्य प्रकट करना है । उसके मस्तिष्क में ओग्रेजी शब्द 
तो है, किन्तु तदनुरूप हिंदी-प्रयोग उसे ज्ञात नहीं है, श्रथवा कुछ आत्िति है। हिन्दी- 
भाषी उम्र कौप का प्रयोग तव करेगा जब उसे अंग्रेजी का कोई वक्तव्य सममना है । 
उस्ते पंग्रेजी शब्द का अ्थ नही आता है या श्र में कुछ भ्रान्ति (दुविधा) है । वह कोप 
देखकर सही हिन्दी पर्याप्र मालूम कर लेता है | इस प्रकार भ्रेग्रेजी-हिन्दी कोप को श्रेग्रेजी 
प्रयोक्ता झ्रभिव्यक्ति वरते समय और हिन्दी-भाषी प्रयोक्ता सम्बोधि के समय प्रयोग में 
लाता है । दोनो के प्रयोजन भिन है, और दोनो के प्रयोजन एक ही कोप से हल हो 
जाएँ--ऐसा कठिन है, यद्यपि श्रभी तक प्राय ऐसा ही होता श्राया है । 

दोनो के प्रयोजन एक ही कोप से इस कारण सिद्ध नही हो पाते हे कि भाषा 
एक समाजनिप्ठ वस्तु है। सामाजिक पिभिन्नता एवं सास्झतिक विभिनता के कारण 
स्रोतभापा श्रौर लक्ष्यभापा की शब्दावली, अथंशक्ति, रचना-प्रणाली श्रादि में परस्पर 
विभिनता अवद्य रहेगी। जितनी ही भ्रधिक सास्म्ृतिक विभिनता होगी, उत्तनी ही 
अधिक शन्‍्दार्थ सम्प्धी विभिन्नता होगी | श्रतएवं द्विभापी-कोप की दोनो आपाएँ जितनी 
अधिक विभिन सस्श्ृतियों की होगी, उतनी ही भ्रधिक मात्रा में एक अ्रकेला कोप दोनो 
भआपाओ के वक्ताप्रों के लिए समानरूपेण उपयुक्त न हो सकेगा । उदाहरण के लिए 
अंग्रेजी-हि दी कोप ले लें । श्रेंग्रेजी और हिदुस्तानियों की सस्कृति मे पर्याप्त भिन्‍नता है, 
अतएव अ्रनेक ऐसी वारणाएँ या वस्तुएं या भावनाएँ है जो एक में तो हैँ कितु दूसरे में नही । 
मान लीजिए, श्रेग्रेजो की कोई ऐसी घारणा है जो भारतीयो में प्रचलित नही है। भ्रेग्रेज 
प्रयोक्ता को उस शब्द समझने में कोई कठिनाई नही है, कठिनाई केवल हि दी पर्याय की है, 
केबल बही उसे कोप में प्रविष्टि के प्रागे देखना है। किन्तु, भारतीय प्रयोक्ता को श्रेंग्रेजी शब्द 
से निर्दिष्ट धारणा भी समभनी है, अतएवं, उसके लिए उपयुक्त कोप में हिंदी का पर्याय- 
मात्र (जो प्राय उस अंग्रेजी धारणा के लिए गढा गया है) पर्याप्त नही है, कुछ व्याख्या 
भी वाछित है । अंग्रेजी का 8०४ ले लें। अंग्रेजी प्रयोक्ता के लिए 'गोल्फ' यही पर्याप्त है, 
हिन्दी प्रयोक्ता के लिए 'गोल्फ--एक खेल विशेष” झावश्यक है । इसी प्रकार भारतीय 
घारणाओो के लिए विशेष ध्यान देना पडता है। उदाहरणायं---७ा८० शब्द ले लें । 
हिन्दी प्रयोक्ता के लिए बने कीप में प्रविष्ट के आगे "चाचा, मामा! लिख देना पर्याप्त 
है, कितु, अंग्रेज प्रयोक्ता के लिए बने कोप में प्रविष्टि के भ्रागे 'चाचा (पिता का भाई), 

मामा (माता का भाई) देना प्रावश्यक है। श्र्थों के विवेचन के साथ-साथ प्रन्य सूच- 
नाम्रो में भी ऐसा हो मेद मिलता है (देखिए आगे 8४) । विवेचन एवं प्रस्तुतीकरण की 
इन विभिनताझ्रो के कारण यह पुव-निश्चय श्रवश्य कर लेना चाहिए कि प्रयोक्ता 
मुख्यतया कौन है श्रोर कोप का पूरा नाम इस प्रकार होना चाहिए "फाह्ाजा छत 


छाव्पणाबा) 6ि. थिड्फा 5फषबटाइए?:. नजटष्टाओ-पतप फछालाणायाए 0. सिकाता 
8ए6कशाए! | 


डॉ 
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8२.२ द्विभाषी कोप किन भाषा-भाषियों के लिए बनाना है, यह निश्चय करने 
के बाद यह निश्चय करना पड़ता है कि किस प्रकार के प्रयोकताग्रों के लिए कोष बनाना 
है । शब्दावली के श्रत्यधिक विस्तृत होने के कारण कोई भी कोष संपूर्ण शब्दावली को 
नहीं दे सकता है। आ्राकार की सीमाओं के कारण शब्दावली के कुछ अंश को लेना 
पड़ता है, और कुछ को छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार, शब्दावली-चयन का आधार प्रयो- 
क्‍्ताओ्रों की आवश्यकता होता है। जैसे, प्रयोक्ता यदि टूरिस्ट (सैलानी) है, तो कोष 
की सहायता दैनंदिन व्यवहार के प्रयोगों के लिए होगी । उनके लिए द्विभाषी-कोष 
में यात्रा के संबंध में प्रयुक्त सभी संभव अभिव्यक्तियों में आगत शब्दों का होना आव- 
इयक है। फिर. ये शब्द और शब्द-संहितियाँ म्ख्यतया वार्तालाप-परक होंगी । अतएव 
ऐसे कोषों मे उच्चारण देना अनिवाये है। अभिव्यकित प्रधान इस कोष में मुख्य शब्द को 
केन्द्र मानकर पूरे-पुरे वावय भी दे देने चाहिए। ऐसा होता कम है, किन्तु रूसी-हिन्दी 
कोप* में ऐसा हुआ है । जैसे, 'होटल कहाँ है ?” (होटल 8०5४४7्रांड्थ की प्रविष्टि में ) 
माफ कीजिए! (क्षमा ए77०४४०४०४' की प्रविष्टि मे ); “म्‌ृभे आपसे मिलने की आशा न 
थी (प्रतीक्षा ०य्ांवंदगां८ की प्रविष्टि में); में आपसे सहमत नहीं हूँ । असहमत हूँ 
(सहमत 7०४०४३७79 की प्रविष्टि में); आपको बधाई देता हूँ (बधाई ए०थटतावएएथ 
की प्रविष्टि में)। आपका परिचय पाकर मूझे बड़ी खुशी हुई! (परिचय ]20272- 


४0059 की प्रविष्टि में )--ऐसे पूरे-पुरे वाक्य सम्बद्ध रूसी शब्द-प्रविष्टियों के श्रागे 
दिए गए हू । 


_छ 


डे 


5२.३ इसी प्रकार प्रयोक्‍ता यदि साहित्यिक कृतियों को एवं परिनिष्ठित भाषा 
की साहित्यपरक सामान्य क्ृतियों के भ्रनुवाद करने में कोष की सहायता चाहता है, तो 
कोष में स्तोततराषा की साहित्यिक शब्द-संहितियों को लक्ष्यभाषा की तद्भावदर्शी 
साहित्यिक शब्द-संहितियों द्वारा प्रकट किया जाएगा | इस उद्देश्य से चुना हुआ सम्पूर्ण 
शब्दावली का अंश पूरा-पूरा वह नहीं होगा जो पिछले अनुच्छेद में निदिष्ट वार्तालापीय 
कोष के लिए चुनने पर मिलता । इसी प्रकार, वैज्ञानिक, तकनीकी श्र व्यावसाथिक 
कृतियों के अनुवाद के लिए सम्पूर्ण शब्दावली का कूछ और ही अंश लेना होता है। 
सम्पूर्ण-शब्दावली में से कौन-सा अंश स्वीकार किया जाय और कौन-सा अस्वीकार--- 
यह प्रयोकक्‍ताओं के वर्गों पर निर्भर है। 


8२.४ सम्पूर्ण शब्दावली का कौन-सा अंश लिया जाए, इसी का निश्चय रचना 
के लिए पर्याप्त नही है । इस अंश में से कितनी गहराई तक लिया जाए, इसका भी पूर्ण 
निश्चय करना पड़ेगा । गहराई कोष के आकार पर निर्भर होतीं है। यदि कोष का आकार 
बड़ा है अर्थात्‌ कुल “शब्द संख्या बड़ी है, तो अधिक गहराई तक शब्द लिये जाएँगे । यदि 


कोष का आकार छोटा है अर्थात्‌ कुल शब्द संख्या कम है तो कुछ कम गहराई तक शब्द लिये 





* संक्षिप्त-रूसी शब्दकोष: दीमशीत्स और चेलीशेव; राजकीय प्रकाशनगह, 
मास्को (१६५८) । 


रूसी मुद्रणाक्षरों के अभाव में रोमनाक्षरों का प्रयोग किया गया हे 


डर भारतीय साहित्य जिंप ७ 


जाएँ । अब लक्ष्यमापा की ध्यनियों का सहसम्बन्ध खोतभाषा की इनसे शब्दो 
से आई ध्यनियों से स्थापित किया जाए श्र्थात्‌ लक्ष्य-भाषा वो ध्यनियों के लिए सकेत 
दिए जाएँ और आगे बताया जाए कि इनका उच्चारण खोतभापषा के अमुक शब्द 
की अ्रमुक ध्वनि जैसा है (प्राय यही विधि प्रविकाश कोपों मे अ्पनायी गई है) | तीमरी 
विधि यह है कि दूसरी विधि के समान उच्चारण को सकेतो में न देकर पूरा-पूरा उच्चारण 
ख्रौतभापा की लिपि में ऐसा दिया जाए कि वक्ता उसका स्रोतभाषा का धाब्द समझ कर 
उच्चारण करे. तो लक्ष्यमापा के शब्द का उच्चारण हो जाए। यह लिप्यन्तरण जंसी विधि 
पूर्वोल्लिखित रूसी-हिं दी काप में श्रपनायीं गई है। उच्चारण में चलाघात तथा सुर का 
सकेत भी दे दिया जाता है। 


(३) व्याकर्रणक कोटि सबधी सूचना--लक्ष्यमापा के शब्दों के आगे कीटि- 
निर्देशन आवश्यक है । किन कोटियों का निर्देश करना है, किन का नहीं-यहे भाषा 
विशेष की संघटना पर निभर है | हिंदी मे लिंग एक महत्त्वपूर्ण कोटि है, इसके भ्रनुसार 
विशेषण और क्रिया के रूप चलते है, भ्ौर लिग-निर्णय झूढ़ि पर आधुृत है । भ्त्एुव इस 
का सकेन कोप में अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार क्रिय्रा सवर्भक है श्रथवा श्रकर्मक, 
यह भेद भी हिंदो वाक्य रचना मे महत्त्वपूर्ण है घयोकि कत्‌'वाच्य में 'ने/ परसगग का प्रयोग 
इसी पर निर्भर है । 


(४) पद-रचना सबधी सूचना--वक्ष्यभापा के उन शब्दों के प्रागे पद-रचना 
सबंधी सूचना भी देनी चाहिए जिनकी पद-रचता में विशिषप्ठत्ता है, प्र्थात्‌ु जो पद 
सामान्य नियमों से नहीं बने हूँ । हिन्दीभाषियों के लिए बने हिंदी-प्रग्मेजी कोप में 
श्रग्नेजी के भ्रनियमित सज्ञा बहुबचनों ग्राट्वा, आ॥९९८७, एगौताला। श्रादि का उल्लेज 
होना चाहिए। इसी प्रकार अप्रेजी क्रिपाश्नो के सम्मुख उनके भूतकाल और भूतकृद-त के 
रूपो का उल्लेख होना चाहिए । 


(५) वाबय-रचना सवधों सूचना--प्रावव्यक वाबय-रचना सबंधी सूचनाएँ भी 
देती चाहिए | जैसे भग्रेजो के लिए बने भ्ग्रेजी-हि दी कोप मे 95): के झ्रागे ' ३/ पूछना! देने 
के भ्रतिरिक्त यह भी सकेत देना चाहिए कि </पूछना के साथ जिस व्यक्त से पूछा 
रे है उसके बाद 'को' न लग कर परसग 'से' लगता है उदाहरणाथ, 'राम ने मौहन 

पूछा! । 

(६) प्रयोग-सबंधी सूचना--ऐसे तो द्विभापी कोप में शिष्ट-सम्मत प्रयोग ही 
देने चाहिए, किर भी यदि इतर प्रयोग देने पे तो यह सकेत अवश्य देगा चाहिए कि 


प्रयोग बोलीगत, केवल मज़ाक का, श्रइ्लोल श्रथवा अशोभनीय आदि है। ऐसे सकेतो से 
विदेशी प्रयोकता अ्रनुचित्त प्रयोग न करेगा । 


(७) प्रंसदधी सूचता--द्विभापी कोपों मे लक्ष्यमापा के अर्थ के सबंध में नही 
के बराबर सूचना होती है क्यो कि उनका मुख्य कार्य स्रोतभाषा के शब्द को लक्ष्यभापा 
के अरथगत तादात्म्य वाले शब्दों अथवा शब्द-सहितियों द्वारा देना है। लक्ष्यभाया के शब्द 
का उल्लेख मान यह सुचित करता है कि स्रोतभापा के शब्द झौर लक्ष्यभापा के शब्द, 
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दोनों का एक ही भ्र्थ है। किन्तु, जेसा कि पहले कह आए हैं, संस्कृतिमुलक भेदों के 
कारण दो विभिन्‍न भाषाओं में अ्र्थगत-कोटियों का एक-सा विभाजन और वितरण नहीं 
होता है। अ्रतएवं, एक बाह्य-जगत्‌ के वस्तु-क्षेत्र के लिए कभी ख्रोतभाषा में एक 
अथंगत-कोटि है; किन्तु, लक्ष्यभाषा मे अनेक अर्थंगत-कोटियाँ हैं। ओर कभी इसका 
विपरीत होता है। इस कारण, कभी खोतभाषा के शब्दों की श्रथंगतकोटि स्पष्ट कर 
लक्ष्यभापा का शब्द दिया जाता है और कभी ख्रोतभाषा के संमृख लक्ष्यभाषा के शब्दों 
का अर्थगत-कोटियों से स्पष्ट किया जाता है। ऐसे अवसरों पर द्विभाषी कोषों में अथ्थंगत- 
विशेषताओं के उल्लेख होंगे। उदाहरणार्थः अंग्रेजी वालों के लिए बने अंग्रेजी-हिन्दी 
कोष में पगाटाॉ८ के सम्मुख चाचा (क्विंरष्टा5 9707067), मामा (77077678 
97०४८7) ', ऐसा भ्रथे देना होगा। इसी प्रकार ख्नोतभाषा के बहु-श्रर्थी ([709827770) 
' तया समरूपी (70707जण770) शब्दों के आगे अ्र्थगत विशेषताश्रों का सकेत करते हुए 
भिन्‍्त-भिन्‍्न श्रथ॑मेद के सम्मुख लक्ष्यमाषा के शब्द देने चाहिए । 


द्विभाषी कोषो में प्राय: खतोतभाषा के सम्मुख लक्ष्यभाषा के शब्द और कभी-कभी 
शब्द-संहिति देने का प्रचलन है। कुछ सम्पादक अभिव्यक्ति को सशपवत करने के लिए 
लक्ष्यभाषा के मुहावरों और लोकोक्षितयों को भी देते हैँ । केवल एकाध कोष ख्रोतभापषा 
के पूरे वाक्यों को, विशेषतः आम बोल-चाल में आने वाले वाक़्यो को, लक्ष्यभाषा के 
वाक्यों से प्रकट करते है (जैसे, रूसी-हिन्दी कोप, देखिए पहले $ २९२) । 


(८) श्रस्य सूचनाएँ--समभाषिक कोषों न्‍मे दी जाने वाली अनेक सूचनाएँ* 
द्विभाषी कोषों में नही दी जाती हूँ । शब्द की व्युत्पत्ति, ऐतिहासिक विकास, सजातीय 
शब्दों से तुलना, शब्दार्थ का ऐतिहासिक विकास आदि का द्विभाषी कोषों में कोई स्थान 
नही है )। व्यक्ति-संबंधी, ग्रन्थ-संबंधी, अच्तकथा संबंधी सूचनाओं का भी कोई स्थान नहीं 
है । सैलानियों के लिए बने कोषों में स्थान-संबंधी और मानक-संबंधी सूचनाओं को अन्त 
में परिश्िष्ट रूप से दे देता समुचित रहता है । हि 


8 ४.११ इस प्रकार बने कोष के मुख्य भाग में. दी प्रविष्टियों का स्वरूप यों 
होगा--(१) मुख्य प्रविष्टि--खोतभाषा की मान्य लिपि में ख्लोत-भाषा का शब्द मोटे 
टाईप में दिया जाता है। (२) लक्ष्यभाषा मे अर्थगततादात्म्य वाला शब्द वर्णविभाजन का 
संकेत देता हुआ । (३२) इस लक्ष्यभाषा के शब्द का उच्चारण कोष्ठक में | (४) इस 
लक्ष्यभाषा के दब्द के सम्बन्ध में व्याकरणिक-कोटि, पद-रचना विषयक विशेषता, 
वाक्य-रचना विषयक विशेषता और शअ्रथंगत विशेषता का उल्लेख, (यदि आवश्यक 
हो तो) । न 

खोत-भाषा के बहुन्ञर्थी एवं समरूपी शब्दों की पृथक्‌-पृथक्‌ मृख्य 
प्रविष्टियाँ होंगी । 7 एओ 


* देखिए, लेखक का लेख समभाषिक-शब्दकोष में देय आवश्यक सचनाएँ' भारतीय 
साहित्य; वर्ष ६ अंक १, (१६६१): पृष्ठ ४३-५० । 
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8 ५ इस प्रकार द्विभाषी शब्दकोपों को अब भापावेज्ञानिक-विश्लेषणो की 
सहायता से नानाविषयक सूचताएँ देकर अधिक-से-भ्धिव उपयोगी बनाया जा रहा है ! 
हिंदी का झव ससार की भाधाम्रो में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है श्ौर विदेशों में, विश्ञेपत 
अमरीका, रूस, मिश्र आदि में हिन्दी जानने की बडो रंचि है। फलस्वरूप ऐसे द्विभापी- 
कोपो की रचना अत्यन्त झावदयक है जिन में हिन्दी लक्ष्यमापा भ्रथवा स्रोतमापा के रूप 
में हो | भारतीय हिन्दीवर भाषाझरों से सम्बद्ध हिन्दी-द्विमापी कोपों की रचना होनी 
चाहिए । अ्रतएव इस बात की प्रावश्यवता है कि भारत-सरकार स्वय भ्रथवा 
विश्वविद्यालय जैसी शेलणिक सम्थाह्नों को अ्रनुदान देकर द्विभाषी-कोपो को सम्पा- 
दित कराएं । 


डा० वागीददत्त पाण्डेय 


संहिता ग्रन्थों में आरुयानों का रुप 


आख्यान मानव की सहज कृतृहल-प्रवृत्ति की पूर्ति का एक प्रमुख साधन मात्रा 
जाता है । मनुष्य जिस प्राकृतिक वातावरण के बीच रहता है, उसका व्यक्षत या श्रव्यक्त 
रूप में मानव-मन पर सदैव प्रभाव पड़ता रहता है। प्राकृतिक पदार्थे इस प्रकार भनुष्य में 
अतुल कल्पनाओं की उत्पत्ति की प्रेरणा देकर उसके अनुभवों को पुष्ट करते है । प्रकृति 
अनेक रहस्यों का भण्डार है। प्राक-एऐतिहासिक काल के सरल-हृदय मानव ने इसी कारण 
प्रकृति में देवी शक्ति का समाहार कर उसमें अनेक ग्रमानवीय-तत्वों की कल्पना की है। 
उस समय के प्राकृतिक तत्वों के वर्णन में भारतीय मनीपा ने इसीलिए सवंत्र कुतूहल पूर्ण 
वातावरण की सृष्टि की है। प्रकृति के अतिरिक्त देवों और ऋषियों के साहस पूर्ण कार्यों 
ने भी मानव-मतर को प्रभावित किया है | प्राक-एऐतिहाधपिक काल के श्राख्यानों को इसी- 
लिए हम चरित-सम्बन्धी तथा प्रकृति-सम्बन्धी आखूयानों के रूप में पाते हैं | चरित- 
सम्बन्धी आराख्यानों में हमें व्यक्ति के साहस, श्रोज और पुरुषार्थ के साथ तात्कालिक समाज 
के सांस्कृतिक-जीवन की राँक़ी देखने को मिलती है। 


साहित्य की कोई भी विधा क्‍यों न हो, .लोक-मानस उसे निश्चित रूय में प्रेरणा 

देता है। कथा-साहित्य के विकास में तो यह बात और भी अ्रधिक चरिताथे होती है । 
प्रायः साहित्य के दो रूप हँ--लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य । लोक-साहित्य जन 
परम्पराशओ्ं और शअन्धविश्वासों पर ग्रधिक आधारित होता है, जबकि शिष्ट-साहित्य 
में लोक के सांस्कृतिक विचारों और सभ्यता पूर्ण-जीवन का चित्रण रहता है । वैसे शिष्ट 
साहित्य की प्रेरक शक्तियों में लोक-साहित्य का भी काफी महत्व है। लेखक हो या कवि, 
' बहुत कुछ अंञों मे लोक से वस्तु ग्रहण कर उसे लोक जीवन के अनुरूप संवेद्य बनाने का 
प्रयास करता है । शिष्ट साहित्य में भी इसीलिए हमें अधिकांशत: लोक-तत्वों के दर्शन 
मिल जाते है । कुतृहल पूर्ण वातावरण असंभावित घटनाये और आ्राइचय पूर्ण चरित्र विकास 
सभी कुछ लोक-तत्वों के अंत त है । शिष्ट-साहित्य में प्राप्त होने वाले प्राचीन भ्राख्यानों 
में हमे ये सभी बाते देखते को मिलती है । इस -प्रकार जन परंपरा, लोक-साहित्य तथा 
शिष्ट साहित्य, इस माध्यम से व्यक्ति के विकास के साथ-साथ आख्यानों की परम्परा भी 
विकसित होती रही है । हो सकता है, शिष्ट साहित्य मे जो कथा सूत्र बाद में संगृहीत 
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किए गये हो, उनवा मूल रूप मौखिक रूप से जन-परपरा में पहले से ही प्रचलित हो । 
श्रत हम कह सकते है कि शिप्ट साहित्य के जम से बहुत पूर्व ही लोक-जीवन में इस 
प्रकार के झारयानो का श्रीगणेश हो गया होगा। 

शिप्ट-साहित्य की परम्परा हमें वैदिक सहिताभा, ब्राह्मण ग्रथों, भारण्यकों, 
उपनिपदी, सूत्रग्रथो, रामायण तथा महाभारत जैसे विशालकाय चरितकाव्यों तथा 
पुराणादि में देखने को मिलती है। मह॒स्राब्दियों के विकसित इस विश्ञाल बाइ मय में 
श्रास्याना का जन्म श्र विकास हुप्ना है । इनमें से बहुत से झ्राख्यान ती ऋग्वेद काल से 
लेकर समय की बदलती हुई मान्यत्ताओ्रो के नवीन अश्ों से जुब्कर पौराणिक युग तक 
जन-मानस में श्रविच्छिन्न रूप से विकसित होते रहें हैं तथा कुछ आरयथान समय-समय 
पर युग का प्रतिनिधित्व करतें हुए जन्म लेते रहे ह। डाउसन वे अनुमार रामायण तथा 
महाभारत कालीन आख्यानो की श्रपेक्षा ऋग्वेद के श्रास्यान श्रधिक प्राइतिव तथा सरल 
हैं। ऋग्वेद के भ्रास्यानों में यदि प्रद्नति तत्व तथा प्राकृतिक शक्ति (एलीमेटस एण्ड पावर 
श्राफ नेचर) का निरूपण है तो रामायण तथा महाभारत बालीन भ्रास्यानों में व्यक्षितयों 
के साहस-पूर्ण कर्तव्यों का वर्णन है ।! यह सव लोक-मानस वे विप्रसित बौद्धिब-स्तर का 
परिणाम है । 

ऋण्वेद्‌ हमारा प्राचीनतम ग्रन्य हैं। -प्राकृतन भारतीय समाज एवं सस्दृति के 
स्वरूप का परिचय देने में ऋग्वेद का महत्वपूण स्थान है । ऋग्वेद्‌ को हमारे यहाँ ज्ञान- 
कोप का श्रादि खोत माना गया है । मनु ने तो इसके विपय में यहां तक लिस दिया है-- 
कि विश्व के सभी प्राणियों के नाम्र, कर्म श्रौर उनकी सस्थायें वैदिक छब्दों से ही पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूप में निभित हुई है ।' मन के इस कथन से हम इतना सत्याश् तो ग्रहण कर ही 
सकते हूं कि ऋग्वेद से जान की विभिन्‍न धारायें निमृत होकर समय के साथ श्रागे पुष्पित 
और पल्लवित होती रही हैं । सचमुच साहित्य की विभिन्‍न धाराशों बामूल रूप हमें 
इस भद्वितीय ग्रन्थ में देखने को मिल जाता है । सायण के अनुसार मनुष्य को जो वस्तु 
प्रत्यस और झनुमान से भी वोघगम्य ते हो, उसका ज्ञान वह वेद के माध्यम से कर सकता 
है ।' वेद इस प्रकार मनुष्य की ऐहिक और आमृष्मिक ज्ञान-पिप्रासा की श्ाति के लिए 
परमोपयोगी ग्रन्थ हैँ । 

ऋणग्वेद्‌ मुख्यत आख्यानों का ग्रथ नही है; फिर भी बहुत से झारयान जिनका 
विकास ऋग्वेदेतर सहिताओ, ब्राह्मण ग्रन्यो और पुराणादि में हुआ, उनके बीज यहाँ 
उपलब्ध हो जाते हूँ | ऋग्वेद्‌ में आराख्यानों का केवल सूत्र रूप में ही निर्देश किया 
गया है, लेक्नि श्रागे चलकर इनका स्पष्ठीकरण शौतक के वृहद्देक्ता में, कात्यायन की 





१ दे० भूमिका भाग--डाउसन 'ए क्‍्लासिकल डिक्शनरी झाफ हिंदू माइथॉलॉजी 
एण्ड रिलीजन ०”! 
२ “सर्वपा स तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक । 
वेद शब्देम्य एवादो पृथक्‌ सल्यावच मिममे। मनुस्मृति १,१॥ 
३ "प्रत्मक्षेणानुमित्या वा वस्तूपामों न वुष्यते । एन विदन्ति वेदेन तस्मान्‌ वेदस्य चेदता” 
'सायण' 
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सर्वानृक्रमणी में, सद्गुरु शिष्य के सर्वानुक्रमणी पर लिखें हुए बेदार्थ दीपिका भाष्य मं, 
सायण की ऋणय्ेद्‌ पर दी हुई वेदा्थे प्रकाश टीका में तथा द्याद्िविद की नीति मंजरी 
में विस्तार से किया गया है । ये सभी ऋग्वेद के भाष्य हें। संकेत रूप में दी 
हुई ऋग्वेद की कुछ कथायें ब्राह्मण , तथा आरण्यक ग्रन्थों में भी विकसित देखी 
गई है । 
ऋणवेद में किसी आ्राख्याव को वर्णनात्मक ढंग से नही रखा गया है, वहाँ तो केवल 
ऋषियों तथा देवताओं की स्तुति के रूप में तथा दावदाता राजाश्रों की प्रशसा के रूप में 
उदाहरणतया कुछ आरुयानों का संकेत मिल जाता है । डाउसन के अनुसार झआार्यों के देवता 
प्रारम्भ में प्राकृतिक पदार्थों (नेचर एलीमेन्ट्स) के रूप में थे, जिनमें वाद को उन्होंने 
देवी रूप का समाहार कर उनका स्तुति गान किया । इन श्राकृतिक पदार्थों ने सरल हृदय 
आ्रार्यों को अपनी शक्ति से चमत्कृत किया, अत: वर्षा, सूर्यें, अग्नि आदि पदार्थों में, जिन्होंने 
उनके जीवन को प्रभावित किया, उन्होंने देवी रूप से उन्हे देखा । इस प्रकार इसी 
देवत्व की भावना में देव चरितों को अद्वितीय बनाने के लिए ऋषियों ने जिस वाणी का 
विधान किया वही आख्यानों का जन्म हुआ्ना। मेकडॉनल ने ऋग्वेदीय देवताश्रों को तीन 
भागों में विभाजित किया है--चु-स्थानीय, अन्‍्तरिक्ष-स्थानीय तथा पृथ्बी-स्थानीय' 
इनमें य्रु-स्थानीय देवताश्रो में मित्र, वरुण, सविता, पुषान तथा उपा आदि; अंतरिक्ष- 
स्थानीय देवताश्रों में इन्द्र, अपाम्‌, वायू, पर्जन्य, रुद्र तथा मरुत्‌ आदि तथा पृथ्वी-स्थानीय 
देवताओं में पृथ्वी, अग्नि तथा सोम आदि प्रमुख देवता है। ऋग्वेद में इनसे संबन्धित 
अनेक आख्यात मिलते है । इनके अतिरिक्त ऋग्वेद्‌ मे कुछ ऐसे भी देवता हे, जिन्हें किसी 
एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ऐसे देवताओं में धातृ, विधात्‌, प्रजापति तथा 
त्वष्टा आदि का नाम लिया जा सकता है। अप्सराञं में उ्वंशी के आखूयान भी ऋग्वेद 
मे बहुत प्रसिद्ध हैं । 
देवताशत्रों के अतिरिक्त ऋग्वेद्‌ मे राजा, ऋषि, पुरोहित तथा असुरों के आख्यान 
भी देखने को मिलते है । इनमे राजाओं में सुदास, दिवोदास तथा नहुष के आख्यान; 
ऋषियों और पुरोहितों में विश्वामित्र, वसिष्ठ, गौतम तथा अगस्त्य आदि के आख्यान तथा 
असुरों में वृत्र, पणि, बल तथा शम्वर आदि के आख्यान अ्रति प्रसिद्ध है। डा० एच० एल० 
हरिश्रप्पा ने अपने शोध-प्रवन्ध “ऋग्वेदिक लीजेन्ड्स थ्‌ , दि एजेज” में इन्द्रादि प्रमुख 
देवताओं के व्यक्तिगत प्रसिद्ध पचासों प्राख्यानों को छोड़कर ऋग्वेद में पाये जाने वाले 
प्रमुख २९ झाखूयानों को गिनाया है, जिनमे सरया, शुतः झोफ, अगस्त्य तथा लोपामुद्रा मृत्समद, 
वसिष्ठ और विश्वामित्र, सोम, वामदेव, त्रय्यारुण, सप्तवश्चि, विष्ण (वामन), सुदास, 
नहुष, वृषाकपषि, पुरुवा और उवंशी, तथा वचिकेता आदि के आसख्यान श्रति प्रसिद्ध है' 
१. दे० डाउसनः भूमिका भाग:-“ए कक्‍्लासिकल डिक्शनरी श्रॉफ हिन्दू भाइथॉलॉजी 
एण्ड रिलीजन ०”! 
दे० मेकडानल: “वैदिक माइथॉलॉजी'' 
३. दे० डा० एच० एल० हरिश्रप्पा: ऋग्वेदिक, लीजेन्डस थ दि एजेज भूमिका भाग के 
अन्तगंत “ऋणगवेदिक लीजेन्ड्स” । 








१४५० भारतीय साहित्य [विष ७ 


हरिश्रप्पा जो ने इस सूची में ऋग्वेद के झाठयें मण्डल की दानस्तुति के झतगंत 
आने वाले बहुत से राजाग्रों के आस्यानों को नही गिनाया है । 


जैसा हम लिख चुके हैं कि वैदिक ऋषियों ने प्राकृतिक तत्वों में अपार शपित का 
श्राभाम कर उनमें ज॑से ही देवत्व की कल्पना की, वैसे ही उन्होंने उनकी श्रपार शम्ितियों 
का वणन कर उनवा स्तुति गान किया | इस स्तुति गान के प्रसझ्भ में ही ऋग्वेद्‌ में इन 
आख्यानों का जम दिखाई देता है । लेकिन ये आख्यान सर्देव एक रूप में ही नहीं रहें, 
क्योकि ऋग्वेद के इन आास्थानों की परम्परा शताब्दियों भर सहस्राब्दियों तक वर्ण 
परपरा से जन साधारण मे प्रचलित होती रही । इस प्रकार समय-समय पर झ्राख्यानों 
के वण्पय विषय को भिन-भिन्‍न दृष्टियों से देखा जाता रहा। भिन दृष्टि के कारण 
ही वैदिक पानो को यदि कही ग्राधि-दँविक अर्थ में लिया गया है, तो कही उन्हें भ्राधि- 
भौतिक ग्रथ में भी गृहीत क्या गया है। कही-कही उन्हें श्राध्यात्मिक रूप में भी देसा 
जाता रहा है | यास्त्र ने इसीलिए अपने से पूर्व वेदार्थ बताने वाले बाई वर्गों वी शोर 
सकेत किया है। इन वर्गों में नेशक्त (एटीमोलोजिस्ट्स), याज्ञिक (रिचूप्नलिस्ट्स), 
वैयाक्रण (ग्रामेरि्र स), ज्योतिष्क' (एम्ट्रोनोमस ), भाषाविद (लिग्विस्ट्स), सम्प्रदायविद्‌ 
(ट्रेंडीशनलिस्ट्स) अध्यात्मविद (फितोसफर्स) तथा ऐतिहासिक (सीजेन्डरिप्रस) प्रसिद्ध 
हूँ! । ये सभी अपनी-प्रपनी दृष्टि से वैदिक ऋचाग्रो की व्याख्या प्रस्तुत करते थे । इनमे 
से पूर्व के सात वग विद्वानों के लिए उपयुक्त थे, जब वि ऐतिहासिक सामान्य वर्ग को 
सामग्री प्रस्तुत करते थे । वेद को अ्पौरुषेय भौर नित्य मानने के कारण ही स्वामी दयानंद 
सरन्वती ने बंदिक पानो का ऐतिहासिक भौर भौगोलिक महत्व स्वीकार न वर उहें 
यौगिक झथ मे ही गृहीत किया है । इस श्रय में ग्रहण करने के कारण ही वर्सिप्ठ का 
श्र प्राण, भरद्वाज का भ्रथ मन तथा विश्यामित्र का श्रर्थ वण यह प्रचलित हुमा । ये 
अथ तैत्तिरोय सहिता तथा शतपथ ब्राह्मण झ्रादि में भो इसी रूप में देखने को मिलते है ।* 
अग्रेजी विद्वान्‌ ब्लूमफील्ड तथा डाउसन श्रादि ने इसीलिए इन झारुयानों पर प्रकाश 
डालते हुए स्थल-स्थल पर उनके यौगिक्ग्र्थों की शोर भी सकेत क्या है ।' वैदिक 
आस्यानों के महत्व ज्ञान के लिए ये ग्र थ परम उपयोगी सिद्ध हुए हैँ । 


ऋग्वेदेतर सहिता ग्रन्थों में श्राख्यानो का स्वरूप 


यजुर्वेद सहिता--यह सहिता ग्रथ मुख्यत यज्ञानुप्ठानों की उपयोगिता को ध्यान में 
रखकर लिखा गया है | इसके दो भाग हँ--कप्ण यजुर्वेद तथा शुबवल यजुर्वेद । शक्ल यजवेंद 
में केवल यच् सम्बन्धी मत ही सगृहीत है, जब कि कृष्ण यजुर्वेद में मत्नों तथा विनियोग 
दोनो का सम्मिश्रण है । इस विभाजन के पीछे भी परम्परा से एक आखझ्यान प्रसिद्ध 








१ दे० हरिश्रप्पा वही भूमिका भाग, शर्वाँ परिच्छेद। 
२ तंत्तिग्स० ५२१० ५-६ तथा झत० ब्रा० ८११६ तया८ १२६। 
डरे 


ब्लूम फील्ड *वृदिक माइथॉलॉजी” तथा डाउसन “ए क्लासिकल डिक्शनरी भॉफ 
है दू माइथॉलॉजी० 7! 
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है' । शुक्ल यजुर्वेद की पन्द्रह जाखायें तथा कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाये इस समय 
प्रचलित है । शुक्ल यंजुर्वेद की ये समस्त पन्द्रह शाखाये मिलकर वाजसनेयि संहिता तथा 
कृष्ण यजुर्वेद की चारों शाखाये--काठक, कठ, कपिष्ठल, मेत्रायणी तथा तैत्तिरीय मिलकर 
तैत्तिरीय संहिता कहलाती हैँ । शाखाग्रों का यह विस्तार संभवतः यज्ञानुष्ठानों के समय 
विभिन्‍न वर्गों में विषय सम्बन्धी मतभेद होने के कारण दिखाई देता है । 


यजुवेद्‌ की ऋचाश्नों पर ऋग्वेद्‌ का काफी प्रभाव है, लेकिन ऋग्वेद्‌ का पूरा-पूरा 
मंत्र शायद ही कहीं यजूवेंद में उपलब्ध हो | अधिकांश में उन मंत्रों के चरण मात्र ही 
मिलते हैं, जिन्हे यज्ञानुकूल बताने के लिए उनमें कुछ परिवर्तन कर लिया गया है। 
यजुरवेंद्‌ का प्रमुख विषय यज्ञ है तथा यज्ञ की विविध विधियों और उनके तत्वों का विवेचन 
करना ही यजूवेंद्‌ का उद्देश्य है। इसके साथ ऋग्वेद की ,भाँति यजूर्वेद में देवता 
विषयक लम्बी-लम्बी स्तुतियाँ भी मिलती हैं । उदाहरण स्वरूप वाजसनेयि संहिता के 
सोलहवें अध्याय में आदि से अत तक शतरुद्रीय स्तुतियाँ ही हैं। अ्रष्याय तेतीस-चौतीस 
में भी इसी प्रकार इन्द्र, अग्नि, सुये, भग तथा पृषण आदि का स्तुति गान किया गया 
है। इन स्तुति प्रव्नज्गों मे ही स्थल-स्थल पर देवताश्रों को प्रसन्‍न करने के लिए उन्हें 
अनेक नामों से अभिहित किया गया है। इन्हीं नाम प्रसद्धों में विविध आख्यानों की 
उपलब्धि है । ऋग्वेद की भाँति इस वेद में भी आख्यानों का विस्तार से वर्णन न होकर 
केवल संकेत मात्र ही है । + 
- शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता के विविध स्तुति प्रसज्धों में शतरुद्र, मरुत्‌ 
अदिति, मित्रावरुण, इन्द्र, अग्नि, सूये आदि की जीवन घटनाओं का कुछ' संकेत मिल 
जाता है । इसके साथ वसिष्ठ विश्वामित्र हेष की कथा का संकेत भी इस संहिता ग्रन्थ 
में उपलब्ध हो जाता है'। वाजसनेयि संहिता की अपेक्षा कृष्ण यजुवेंद की तैत्तिरीय, 
काठक तथा मैत्रायणी संहिताओं में कथाग्रों का अति विस्तार है। इनमे भी आख्यानों 
की दृष्टि से तेत्तिरीय संहिता का अधिक महत्व है । प्रो० विजयचंद्र गौड़ ने अकेले तंत्ति- 


१. “कहा जाता है कि वेद व्यास से वेशम्पायन मुनि ने इस वेद की शिक्षा ग्रहण की 
और वेशम्पायन से याज्ञवलक्य ने इस वेद का ज्ञान प्राप्त किया, परन्तु किसी कारण 
वेशम्पायन याज्ञवल्क्य से रुष्ट हो गये, भ्रत: उन्होंने याज्ञवल्क्य से इस पठित विद्या 
को वापिस माँगा । गुरु की आज्ञा पर याज्ञवल्क्य ने पठित यजूषों का वमन कर दिया, 
जिन्हें वेशम्पायन के अन्य शिष्यों ने तीतर बनकर चुग लिया। तित्तिर (तीतर) 
के कारण इसका नाम तैत्तिरीय संहिता प्रसिद्ध हुआ । यही कृष्ण यजूर्वेद कहलाया । 
अनन्तर याज्ञवल्क्य ने सूर्य की आराधना कर पुत्र: नवीन यजुषों को पाया | यही 
शुक्ल यजूवेंद था । सूर्य ने मुनि'को इसका ज्ञान बाजी (घोड़े) का रूप घारण कर 
दिया, इसी से यह शुक्ल यजूर्वेद या वाजसनेयि संहिता कहलाया ” | 

(दे० हिन्दी विश्वकोश भाग २२, पृष्ठ १३२) 

२. दे० वाजस० सं० अ० १६ (शतरुद्र); अ० १७ तथा ३६९ (सप्त मरुत); आ० २१ 
(सित्रावरुण, अदिति तथा इन्द्र); अध्याय ३३ (अग्नि, इन्द्र, सूर्यादि) । 

३. दे० वही १३.५४.५७ आदि । 


१५८ भारतीय साहित्य विष ७ 


महत्व है । वर्ण्य विषय को कुछ भिन्‍नता के कारण इस वेद में भय वेदों की अपेक्षा 
आरुपानों पा अधिक प्रयोग तो नहीं किया गया, फिर भी आम्पानों से यह प्ररय सवथा 
शु“य ही ऐसी बात नहीं। मुख्यत बमिप्ठ-अश्रगस्त्य की उत्पत्ति, बसिष्ठ पिश्यामित्र ढेप, 
दघीचि नहुप, निशकु, पृथु, वामन, भूगु श्रादि के चरित्र, परशुराम-कात्तवीय श्रादि 
की घन्रुता, राहु द्वाराचद्र ग्रहण तथा वराह, नारद मरुतो की उत्पत्ति श्रादि की कथायें 
यहाँ उपलब्ध हो जातो है ।' भय वेदो की भाँति भ्रथवंवद में भी झ्ास्यान केवल सकेत 
मान में हो मिलते है । 





२ दे० मेकडानल तथा कीय कृत “वैद्विक” इडेवस भ्राफ नेम्स एण्ड सब्जेक्ट्स । 


स्वर्गीय पद्मसिह शमो का पत्र-संग्रह 


[ वर्ष ७ अंक २ पृष्ठ १६२ से आगे | 


३/४२/१८७ 


दौलतपुर, भोजपुर, रायबरेली 
१३-२३-० ४५ 
प्रियवर 


एक पत्र परसों आपको भेज चुके है । ज्वालापुर आप पहुँचे या नहीं ? 


गौरीदत्त को १४ एप्रिल के पहले छट्टी नही मिलेगी । यदि आप हमारे रहने 
का प्रबन्ध कर सके तो एप्रिल के आ'****ः पुर ही श्राज'"**** रहा **' थाने पर-- अल 
लकी डर जायेंगे । यदि हम अकेले “ आवैगे तो कही भी रह सकेगे ।****''झाये तो एक 
छोटा सा मकान अलग दरकार*'**** आपको देगे । आपको यदि कष्ट न हो''**** का 
प्रवन्ध कर सके तो कृपा कर'**'''अभी यहाँ हम एक हफ्ता रहेगे। 

पी कु कर साथ लेते ग्ावें या वहाँ मिल जा****''रही क्‍या बहा कया हाल है। 
जाड़े का सामान कया साथ लाना होगा । 


मु भवदीय' 
महावीर प्रसाद द्विवेदी । 


३/१८/१८८ 


कानपुर 
११-७-५ 
प्रिय पंडित जी, 
कृपा पत्र आया-तरुणोपदेश में बहुत सी बाते है । वह अनेक डाक्टरी और वैद्यक 
की किताबों का सारांश है। उसे हमने एक मित्र के लड़कों के लिए लिखा था उससे 
उनको पूरा फायदा पहुँचा उनका दुराचरण जाता रहा । हमारा काम हो गया अरब वह 
छप चाहै न छप । 
हाली की कवितायें मिली-थैक्स हमको भय है कि हिन्दी वाले इन कविताओं की 
योग्यता को न समझ सकेंगे । पर हम चौकरों वाली को तो जरूर ही छापैगे । 


१५६ भारतीय साहित्य [वर्ष ७ 


श्रापको इच्छा विक्रमाक चरित देखने की थी उसे हम भेजते हं आप उसे देखकर 
रजिष्ट्री करके लौटा दीजिएगा--यदि आपके प्रेस मे दपतरी हो तो इस पर एक 
मोटा ब्रोन पेपर या मलाट लगाकर वापस कीजिएगा--जिल्द दुट गई है बलेवर जीण 
हो रहा है । ड़ 

ला० बदरीदास का पत्र आया है उसे हम भेजते है--पढकर लौठाइएगा ददैम 
जानते है कि इसमे कुछ फायदा नही पर जिसकी हमने तारीफ की जिसके कायकर्ताश्रो 
से हमने सदभावगर्भित पत्र-व्यवहार क्या उन पर सहसा कुठाराघात हम कंसे करे । 
यदि हमारे पत्र का कुछ भी फल न हुआ तो हम एक छोटी सी श्रालोचना सरस्वती में 
छापगे--एक पृष्ठ से ग्रधिक न लिखेगे | यदि ला० मुश्ीराम पुस्तकाकार समालोचना 
छापना चाह तो वे श्रपने नाम से छपावैं--लिस हम देंगे। पर उनको हमारे समय श्ौर 
परिश्रम की कीमत देनी होगी । 

हमारी इस स्प८्ट वक्तता को क्षमा कीजिए--कारण यह है श्राज से डेढ़ वर्ष 
पहिले हमारी मासिक प्राप्ति डेढ दौ सौ रुपए थी। पर सेवावृत्ति पर हमको घृणा हो 
गई इससे हमने उसे लत्ता प्रहार कर दिया। श्रव हमारे श्राय का एवं मात्र द्वार हमारी 
लेगडी लेखनी है । सरस्वती से जो कुछ समय मिलता है उससे हम ऐसी चीजें लिखते 
है जिनसे हमारा खचे चला जाय । इसी कारण से समालोचना इत्यादि लिसकर श्रपना 
समय हम नहीं खो सकते--जय्र हमने ये समालोचनारयें लिखी तब जमाना ही दूसरा था। 
इस प्रजल्पना और प्रगल्भता के लिए हम क्षमा प्रार्थी है । 

श्रासके पित्र पण्डित्त जी ने हमारी जो तारीफ की उसका हम क्या उत्तर दें 

ना हस्तुत्यों युर्णहीनों धर्न्ीनों जनैस्तथा। तथापि उन्होंने जो पिछले इलोक में 
श्राशीवंचन दिया वह हम शिरसा गृहण करते है । 

श्रीमदीय' 
महावीर 


३/१४/१८६ 


दौलतपुर, डाकधघर भोजपुर, रायबरेली 
२४-७-५ 


प्रिय पण्डित जी, 


प्राजकल हम देहात की हवा खाने अपने जन्मग्राम झ्ाये है ७ अगस्त तक कानपुर 
वापस जायेंगे---यही आपका पत्र मिला, झापके पत्रगत्‌ सुभावितों भौर प्रशसापूर्ण वाक्यो 
ने तो हमे झआापादमस्तक आप्लाबित कर दिया है । 

हम उदू बहुत कम पढते हैँ, पढ भी बहुत कम सकते हे । यदि बहुत लम्बी ने 
हो तो दृपा करके सरस्वती के लिए भेजिए । उद्द यदि विलष्ट हो तो उसका प्नुवाद 


जुलाई-अक्टूबर १६६२] पत्र-संग्रह १५७ 


हिन्दी गद्य में कर दीजिएगा.। हाली की दो चार भ्रच्छी-प्रच्छी पर सरल कवितायें हम 
सरस्वती में छापना चाहते हैं । क्या कृपा करके श्राप इसमें हमारी मदद करेगे ? 
आपकी कथाये हमने पढ़ी हैं, एक याद भी है उसमें किसी राजा या राजपुरुष 
ने बड़े ही कौशल से उचित न्याय किया है--कथाये हरिद्वार से निकलने वाले एक नये 
अखबार में छपी थीं उनको बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए श्रव आप उन्हें सरस्वती 
में न छापिए। आप हमारे लिए जरा भी श्रम उठाने की कृपा नहीं करना चाहते, यह 
क्यों ? कोई नई कथा भेजिए । सीधे सादे छाव्दों मे, उदृ शब्द श्रा जाँय तो हानि नहीं । 
या काव्यमाला में निकलने वाले किसी छोटे से नाटक या प्रहसन को कथा की रीति 
पर लिख भेजिए । अवकाश न रहने की दलील ठीक नहीं। श्रवकाश श्रालसी आ्रादमियों 
ही को रहा करता है । कामकाजी आदमी को अवकाश कहाँ ”? पर काम भी वही 
करते है । 
लाहौर से 'तालीम' आगई किताब अच्छी है। उसके साथ आए हुए सूची-पत्र 
पत्र देखकर शवाबेलखनऊ मँगाना पड़ा । कलकत्ते से मेधदुत नहीं आया शायद पता ठीक 
नही लिखा गया । 
हा हिन्दी शिक्षावली'******** दो वर्ष से गवनंमेण्ट उसे निकालने की फिराक में है 
दो तीन हजार रुपए वह इनाम में दे भी चुकी तीन चार किताबे नई मंजूर हो चुकी है 
एक बाकी है,। 
भवदीय 
महावीर 


३/२५/१६६ 


उनन्‍्ताव 
९३*६ १००० 

प्रणाम, 

हुत श्रलकाव आदाब लिखने में व्यय जगह और समय न खो कर हम श्रव 
सिफे प्रणाम ही लिखते है । हम अपने मित्रों को यही लिखते है । 

दो तीन दिन से तबीयत अ्रच्छी न धी इसलिए हम यहाँ झा गये हैं। रविवार 
तक कानपुर वापस जाने का इरादा है। 

रावलविडी से पदुटी मंगाने की कोई जरूरत नहीं--वहीं जालन्धर या श्रमृतसर 
में जो मिले भेज दीजिए । जालन्धचर के लाला लाजपतिराय बहुत दिनों तक हमारे पास 
भाँसी में नौकर थे--वे जालन्धर ही से पट्टी मेगा दिया करते थे । 

बिल्हण ने कालिदास का तो अ्रनेक जगह पर अनुकरण किया हैं पर वाण का 
अनुकरण हमको नहीं खठका | वि० दे० चर्चा छपैगी तो हम वाण की पुस्तक देखकर 
श्रापक्री सुचना के अनुसार जरूर विल्हण की: जेंगे । 


| 


श्श्र्८ भारतीय साहित्य बिपँ ७ 


तदुणोपदेश देखाने भे हानि फ्या ? कुछ भी नहीं--अ्रव की दफा जेब कमी कोई 
पुस्तक झ्ापको भेजेंगे उसे भी मेजगे । पर उसे देसकर झ्रापकों श्रानाद न होगा--कोई 
१४ बप हुए वह लिखी गई थी--तव हमको भ्रौर भी बम तजझया लिखने पढ़ने का 
था--अनेक अ्ृटियाँ श्रापका मिलेंगी । भाषा भो अच्छी ने लगेगी। मगर शाप देखना 
चाहने हैं तो खुशी से देसिए । 

यदि आप उसे ख्ज्ञार विषपक पुस्तक समझ कर देसना चाहते है तो साफ-त्ताफ 
कह दीजिए हम आपको एक वैसी ही कविता भेज दें । वह झ्टक्वार का नवनीत समझता 
चाहिए? कुछ समय हुम्रा दो एक वालेज के अपने श्रत्यत प्रेमी युवकों के बहने में 
हमने उसे लिया था--पर इर है कि वही उसे देखते ही आप हमसे विरक्त त हो जायें। 

शिक्षा सरोज श्रौर हमारे रोडसे गयनमेण्ट को सिर्फ दिसलाने के लिए छापे गये 
थे--बेचने के लिए नही, श्राप कृपा करके इण्डियन प्रेस से पूछ देखिए शिक्षा सरोज के 
कुछ भाग, यायद सब, हमारे पास और भी हैँ वे हम आपको भेंज देंगे । रीडर्स के लिए 
हम जय प्रयाग जायेंगे तब खुद माँगवर हम भेजेंगे सिफारिश करते जरा भ्च्छा नहीं 
लगता जिस चीज को हमने येच दिया--उसे किसी को देने के लिए सिफारिश कसी ? 
अगर १००-५० कापियाँ उनवी लें तो वे लोग भ्रवश्य उ हें छापेंगे । 

ठाऊुर थिवरत्नामह वे नमस्ते के उत्तर में हमारा शुभागोर्वांद आप उनसे बहिए। 
उनकी कृपा के लिए अ्रनेक घयवाद । यदि हमारा मेंगाया हुआ शिक्षणमीमासा न पाया 
और हमने झ्षिला का अ्रनुवाद आरभ किया तो हम उनकी किताब उतजतापुवक रुख 
लेंगे अयथा लौटा देंगे भोर जरूरत पडने पर फिर मंगा लेंगे । जिन क्रितायों वा प्नु- 
वाद ठाकुर साहय कराना चाहते हूँ उहें देसने के लिए भेजिए ) साल में एक श्राप अनु- 
बाद हमें करना ही है । इस दफा ठाकुर साहय वे लिए सही० ठा० साहब का ऊुछ 
प्रौर भी हान लिक्षिए--ऐसे उदार, सज्जन ओर विद्याव्यसनों पुरुष के विषय में हम 
कुछ ग्रधित' जानता चाहते है । ठाकुर साहय का मराठी जानना प्राइवय की बात है । 

भवदीय 
महावीर । 


३/३३(१६१ 


पानपुर 
ता० ८5-१२-०४ 
प्रणाम, 
४ ता० का कृपापत्र कल शाम को मिला । 
_, अकुर शिवरत्वनिह जी की उदारता के हम परम उतज्ञ है । आप हमारी तरफ 
से उाहँ आ तरिक घयवाद दीजिए । पहले हम स्पेसर की “'शिक्षए? का अनुवाद करने 
का दराद। रखते है । उसके बाद ठाकुर साहब को भ्राज्ञा के पालन करने का यत्व हम 


जुलाई-अक्टबर १९६६२] पत्र-संग्र ह (२९. 


करैंगे.। ठाक्र साहब के जामाता का नाम और पता लिखिए । यदि वे कोई उपयोगी 
लेख भेजेंगे तो हम उस्ते सहर्ष प्रकाशित करेगे | इस कृपा के लिए भी ठाकुर साहब से 
हमारी कृतज्ञता प्रकट कौीजिएगा । हम भी बनारस जाने की इच्छा रखते हैं । यदि कोई 
विघ्त दरपेश न हुआ तो २० यां २१ दिसम्बर को जायंगे--यदि ठाक्र साहब इसके बाद 
कानपुर पहुँचेंगे तो हमसे भेंट न 'होगी--पर हम बनारस में उनसे मिलने की कोशिश 
करंगे । 


हमारे साथ हमारा आधा अंग भी बनारस जाना चाहता है । यदि न गया तो हम 
इलाहाबाद उतरेगे और अगर एक सेट भी रीडर्स का मिल सकेगा तो हम आपको जरूर 
भजवाबेंगे । 


टोपी के लिए धन्यवाद--बहुत अ्रच्छा--टोपी और पट्टी दोनों को, हम श्रापका 
प्रेमोपहार ही समभेगे । 


२ ता० (दिसम्बर) के भारत मित्र में आत्माराम की आड़ में सम्पादक ने “भाषा 
और व्याकरण” पर जल्पना बहुल और कदूक्तिपूर्ण आक्रमण किया है उस पर क्या हम पर 
आक्रमण है लेख मसखरेपन सेभरा हुप्रा है। अभी शायद और एक आध आक्रमण हों, 
व्याकरणच्युत वाक्यों के उदाहरणों मे भारत मित्र के भी दो एक वाक्य थे--इससे और 
ग्रन्य कारणों से भी यह हमला हुआ है । यह अखबार हमेशा से हमारे खिलाफ लिखता 
आया है । पहले हमको देवता समझता था| अव कारण विश्येष से दैत्याघम | बदले की 
कापी के सिवा एक दूसरी कापी उसने अपने हाथ से पता लिख कर हमे भेजी है। उसके 
उत्तर में हमने “चिरज्जीवी भूया:” लिखकर एक का भेज दिया है । 


पाञ्चाल देश का हमने कभी विचार नही किया आपका कहना ठीक होगा-मराठी 
में जो प्राचीन भूगोल निकला है उसमें पाञचाल देश की सीमायें जरूर दी होंगी । 


महाराज छत्तरपुर अ्रंगरेजी के अच्छे विद्वान: हैं । उन के खुयालात खूब परिमाजित 
है, उनसे मिलकर प्रसन्‍्त हुए । अपने एक मित्र के बहुत कहने पर हम वहाँ गये थे । 
महाराज बहुत दिन से हमसे मिलना चाहते थे । हमें रियासतों से सम्पर्क *''पसनद****** 
कई जगह से आमंत्रण आये पर हम एक जगह को छोड़कर कहीं नही गये--नौकरी के लिए 
भी निमंत्रण आये थे--श्राप हम पर इतना स्नेह रखते है इस लिए हमने यह सब 
लिख दिया । 


हमारी तबीयत साफ नही जान पड़ती है हमें श्रशे हो जायगा दर्द रहता है--शौच 
साफ नहीं होता--क््या किया जाय--भवतु--उपचार कर रहे है । 


कया आप वनारस न जाइएगा ? मालूम नही यह पत्र आपको कब मिलै--आप 
& ता० के बाद घर जाने वाले है । 


“पाञ्चालर्पाण्डता” की एक कापी आई है उससे मालूम हुआ आपके यहाँ से ही 
सद्धम्म प्रचारक नाम का पत्र निकलता है। आप ही शायद उसे लिखते हु। 


१६० भारतीय साहित्य विर्ष ७ 


हस्तलिखित पोधियो की आपने बेहद तारीफ की--स्तेहपानों को कूवृत्ति भी 
ग्रच्छी लगती है “सुधा” की नकल रस लो या मही--ब मी कभी विश्वसनीय भ्राद्ियो 
को उसे देना पढ़ता हैं। पर डर लगा रहता है कि खो न जाय--आपके पास कापी 
रहने मे यह डर जाता रहैगा । 
भवदीय 
म० प्र० 


३/२३/१६२ 


२०-१०-६ 
प्रणाम्‌ 

हृपा कार्ड मिला प्रापकी वीमारी और तीमारदारी का हाल सुमकर दुख हुमा । 
आशा है अ्रव स्व प्रकार कुशल होगा--हम भी ८ रोज बुखार मे मुब्तिला रहे, भ्रव भ्रच्छे 
हैँ । सैयद साहव दमोह जिले के रहने वाले है, हिंदी कविता से ज्ञौक है, श्राप शायद 
तिजारत करते हूँ । उस 'नोट' के लिए लेखक महाशय ने शिकायत की है, एत्तदर्थ एक 
और नोट देना पडा वह अक्‍्टोवर में निकलेगा । सचमुच महाराजा साहब का कोई दोप 
नही । प्रगस्त को प्रथमाला निकले एक महीना हुआ । आप दूसरी कापी मगाइएं, पहली 
शायद खोगई ॥ 


भावदीय 
महावीर 
३/७४/१६३ न 
हे जुही, कामपुर 
"5 १०१२-१७ 


प्रणाम, 

हरद्वार से भेजा हुआ आपका कृपापत्र सिला । हाथ ने आपको बहुत तग किया । 
ग्रापको बहुत दुख मिला । हमें अपने क्लेश से क्लेशित समभिए। श्राश्षा है ग्रव आपको 
बहुत कुछ झ्ाराम होगा । 

हमारी तवीयत पहले से कुछ अच्छी है ॥पर विलकुल अच्छी नहीं। कोई लेख 
आलोचना आदि इस समय मे आप भेजते तो बडी मदद मिलती । 

हमने अभी सम्पतिशञास्त्र को खतम नही कर पाया । यदि शरीर श्रच्छा रहा तो 
भहीने दो महीने मे खतभ हो जायगा । मिल, मार्शल, वाकर, फासेट झ्रादि भ्रगरेजी के 
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व 


सम्पति शास्त्रवेत्ताओं की कुछ पुस्तकों के सिवा, मराठी, उदू, बंगला, गूजराती आदि की 
भी कितनी ही पुस्तकों का मन्थन कर के हम इसे लिख रहे हैँ । फासेट--की किताब से 
बड़ी होगी । रायल अठपेजी के कोई ३०० पृष्ट होंगे ।इस किताब को हमने इंडियन 
प्रेस को देने का वचन दे दिया। इससे गृरुकुल को नही दे सकते । पहले से मालूम होता 
तो गूरुकल ही से बातचीत करते खेर फिर देखा जायगा । जीते रहे और कुछ लिखा 
तो गृरुकुल से ज़रूर पूछ लेगे । 

< हरिइ्चन्द्र जी से कहिए वेसी कोई-एक किताब नहीं । संस्कृत कवियों पर निबन्ध 
भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं में बिखरे पड़े हैं । संसक्ृत कवि पञचक पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री से और 
संस्कृत कवियों का चरित खद्भविलास प्रेस से मंगाले जो अब तक न देखा हो तो-- 


भवदीय--- 
म० प्र० 


३/११३/१९४ 


भोजपुर रायबरेली 
६-२३-० ६ 
प्रियवर, - 

२८ फरवरी का पत्र और १ मार्च का कार्ड दोनों यथा' समय मिले। हो''******* 
"कप टी हम कर आये है । ८-१० दिन में कानपुर जाने का विचार है। 

आज्ञानुसार सम्पतिशात्र की एक कापी मिस्टर गौरी शद्भूर को भेज दी है । शिक्षा 
अभी-छपी नही । स्वाधीनता की कोई कापी हमारे पास खाली नही । 

वी० एन० जी का पत्र कई **** में निकल गया। आझाप'"**** चुके होंगे। आय्य 
जल उसे लेखों के बीच में डाल कर बिना हेडिग दिए छापा है जिसमें लोगों की नजर 
उस पर न पड़े। ये लोग भ्रब तक अपनी चालाकी से बाज नही आते | क्षमा कीजिए 
इन अन्य आदमियो की गन्दी कार्रवाई से आर्य्य समाज से घृणा होती जाती है । 

शंकर जी का चित्र कविता कलाप में शीघ्र ही''*'** गा। सरस्वती में भी देसीं 
समय'***** उनकी तक कविता एप्रिल की सर० में छपेगा। दूसरी'***** छप सकेगी । 
लाचारी है । उसमें उन्होंने एकदम बिजन बोल दिया है । 

उस प्राचीन लिपि का फोटो अभी तक आपने नही लौटाया । 

ज्वालापुर पहुंचकर वहाँ का हाल लिखिए | आप वहाँ क्‍या काम करेगे । 

हमारे साथ पं० गौरीदत्त भी जाने कहते है: सिर्फ हमारी रक्षा के लिए। 
वे उस तरफ रह भी चुके हैं । उन्होंने अलमोड़ा जाना ठीक किया । यदि वहाँ जाने और 
ठहरने का अच्छा प्रवंध न हो सका । तो ज्वालापुर ही चले आवगे । आपका सरटीफिकट 
काफी है। आपके समागम से ही हमारा रोग'***** हो सकता है । 

विनीत 
म० प्र० द्वि० 


श्ष्र भारतीय साहित्य [विष ७ 


३/११८/१६५ 


जुही, कानपुर 
१४-५-० ६ 


प्रणाम, 
क्ष्पा काड मिला । १३ ता० की शाम को यहाँ श्राये | स्वास्थ्य वैसा ही है। कल . 
से जलचिकित्सा शुरू की है । मन्‍्ना मज़े मे है। 
यदि झ्रापका कुछ काम निकले तो विद्यालय देखने आदि का हाल अपने पन्न मे 
दे सकते है, इलोक भी श्राप दे सकते है, कोई वात बढा कर न लिखी जाय । 
पहले ही पहल दो प्रद्धू एक साथ निकालना श्रच्छा नहीं लगता। प्रबन्ध की 
युटियाँ जाहिर करता है | वेशाख से न सही जेठ से सही, कौन बडा अन्तर है । यू 
आपकी इच्छा । 
पूने वालो का पत्र ढूढ़ंगे | मिलने पर लिखेंगे । उस इलोक में भौर भी कई 
पाठान्तर हो सकते हँ-- 
यथा -- 
१ निशम्यता लेख ललाम मालिका «४ 
सस्चय 
२ प्रकाशते यस्य विशेष निश्चय 
मे न छृतोति निश्चय 
ये न कृतों विनिश्चय ० 
यदि दूसरी लाइन से विशेष शब्द निकाल डाला जाय तो तीसरी लाइन इस तरह 
हो सकती है । 
३. गृहीत सदधर्म विद्येप सज्चय 
समूह 
विचार 
४  चकास्ति सोध्य भूवि भारतोदय 
स शोभते 5 सौ 
विभाति सोज्य 
इनमे से जो पाठ भ्रापको अ्रच्छा लगे रख लौजिए । 
नयी _.. भवदीय 
८ महावीर प्रसाद द्विवेदी 


[ 
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३/६३/१६६ 


जूही, कानपुर, 
१५-१०-० ६ 


प्रणाम, 

१२ का कृपा पत्र सिला। पं० रामचन्द्र जी को हमारी तरंफ से लेखों के लिए 
धन्यवाद दीजिए | ' “ 

बी० एन० की हिस्ट्री आने पर भेजिएगा । कुछ हाल आगरे से हमें मालूम भी 
हो गया है । आपने परोपकारी में जो हमारा नाम दे दिया कि हमसे भी वी० एन० के 
के कुछ शब्दों का अथे न लगा इससे ही वे अधिक क्रुद्ध हो गए जान पड़ते है । वी० एन० 
की मनमथ शब्दवाली बात हमारे चरित्र पर धब्बा लगाने वाली है, इसी से कुछ करना 
होगा । आपको हमने लिखा ही था । अभी झाप किसी से कहिएगा नहीं हमने वी० एन०, 
एडिटर भ्राय॑मित्र, कपूरचन्द और***** “राम सब को वकील के मारफत नोटिश दी है। क्षमा 
माँगने को और २०००) मानहानि पूरके देने को लिखा है । अन्यथा फौजदारी में मुकदमा 
चलाने की सूचना दी है । वी० एन० की माफी आ भी गई, बड़ी ही गिंड़गिड़ाहट से मांगा 
है । श्रौर लोगों ने श्रभी तक जवाब नहीं दिया। हमारा पक्‍का इरादा इन पर मुकहमा 
चलाने का है । ये लोग बड़े ही उद्दंड हो गये है । 

अपील की कटिग मिली । दो चार रोज बाद लौटावेगे । ८ आक्टोबर के आये- 
मित्र में तो और कुछ नही लिखा गया ? जो जो कागजात हमने पहले पत्र में भांगे है 
भेजिए | आयंमित्र में जो कुछ हमारे विषय में छपे भेजते जाइए । 


शाहपुरावालों के आद्वान का कारण या परिणाम जानना चाहते है ? परोपकारी 
का अ्रध्यक्ष कौन है ? 


चित्त हमारा शान्‍्त ही है। वी० एन० के किये वह क्षुब्धःनहीं होगा। हां 
बीमारी से हम अलबत्ते तंग है । प॑० रामदयालूु जी को खमीरागाजबां भेजने के लिए 
लिखा है। भिजवा दीजिए ।| 


सर० के विषय में श्रापके वाक्य बड़े ही उत्साह वंधंक है । धन्यवाद । 
गोपी चन्द का ही''*'** *** लिखते हैं । शंकर जी को कृपा करके भेज दीजिए । 


भवदीय' 
म० प्र० 


श्ध्४ भारतीय साहित्य विष ७ 


३/१६५/१६७ 


जुह्दी, काबपुर 
८१००-११ 
प्रणाम, 2 
प्रचारक जो न लिएें सो थोडा | महेशचरणसिह मेरे पास ही बंठे थे। मैने 
यह कहा कि मुझे ससार के वडे-बडे वफताओो से ईर्प्या हुई है । में चाहता था कि मिश्रजी 
के गणगान करने के लिए कूछ देर के लिए में डेमास्थनीज, वर्क, सुरेन्द्रनाथ वेनर्णी या 
मालवीय जी हो जाता । पर मेरा ऐसा भाग्य कहाँ | वह तो तवे की तरह तप रहा हैं। 
कविता के लिए जो कुछ कहा वह ठीक हो सकता है । 
सत्यदेव जी यहा भी दर्दनाक बातें कहते थे । मुँह से क्षमा मागते थे | तीन दिन 
तो नही डेढ़ दिन भ्रवश्य रहे थे । पहले दिन डटकर खाया था दूसरे दिन क्षमा प्रार्थना 
लिखने में मशगूल रहने के कारण झाधे पेट दोपहर को । श्रनेक यार क्षमा प्रार्थना लिखी । 
श्रवेक बार फाडी । प्रयाग में भी यही नाटक करते रहे। उन्हें व्याकुल देस प्रेस के स्वामी 
ने उन से कह दिया कि झ्रापके लगाये इलजामों का उत्तर सरस्वती में न छापा जायगा । 
तब प्राप खुशी के भारे नाचने लगे । वादा क्या कि अब में क्षमा प्रार्थना अम्युदय में 
जझूर छपवाऊगा और उन जोगो की सब ख़बर लूंगा। पर श्रत्त को कुछ न किया। 
तब झाज़िज ग्राकर हम लोगो ने झ्रापटोवर की सर० में वह नोट प्रकाशित किया। ऐसा 
प्रव्यवस्थितचित्त मनुष्य मेने दूसरा आजतक नही देखा | मेरा पहला नोट मेरी समझ के 
झनुसार अक्षरद्य सत्य था | अगर ये अपने लिखे को वापस लेते थे तो पयो न वापस 
लिया । किसने उनका हाथ पकड़ा था | कई आदमियों के सामने क्षमा प्राथना लिख लिख 
कर फाड़ी श्रौर अन्त में दो एक कलहप्रिय तौउम्न लड़को के कहने से उसे प्रकाशित 
करने से इनकार ही बर दिया । जाने दीजिए | इनका जिक छोडिए 
पूर्णीत्ह जी के लेख शुक्लजी ने नहीं दिए। क्‍या करू । लाचारी है। वे उसको 
लिखें तो शायद ढृढने का कप्ट उठावें ॥ 
भवदीय 
म० प्र० दिवेदी । 


३/२०८(१६८ 


दौलतपुर, डाकसाना-भोजपुर रायबरेली 
२७-८१ हे 
प्रणाम, 
पोस्ट कार्ड मिला । इस कृपा, उदारता और स्नेह के लिए में आपका बहुत्त कृतज्ञ 
हूँ। मेरी तदुस्स्ती ऐसी नही कि में बाहर जा सकू । बाहर जाने से और भी नींद नही 
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ग्राती । निश्चिन्चता और विश्राम इन्हीं दो बातों से मृफे कुछ आराम मिलता है। पर ये 
दोनों ही मेरे भाग्य में नहीं । 

. बाणभट्ठ विषयक पुस्तक यहाँ मेरे पास नहीं । उसका नाम आदि याद 
नहीं रहा। 


भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी । 


३/२०९/१६६ 


जुही, कानपुर 
२२७६१०-६ ६ 
प्रणाम, 
कृपा पत्र मिला । 
- मानवसन्ततिश्ञास्त्र कोई अवलोकत्तीय पुस्तक नहीं । “बाणभदुद” का पता:--- 
है पाण्ड्रद्भ गोविन्द शास्त्री पारखी, शनिवार पेठ, पूना । 
आपका लेख खूब रहा । 


मगधे मुन्शी महत्वमाप्रोतु । बड़ी मर्ज की रचना है। विद्येष कर के म गधे । 
कभी-कभी कुशल समाचार भेज दिया कीजिए । 


भवदीय 
हे म० प्र० द्विवेदी । 


३/२०/१० हु 


जुही, कानपुर 
३०-११-१ ३ 
प्रणाम, 


कृपा पत्र मिला। कर्टिंग भो पहुँचे । धन्यवाद । आ्यं समाज को लड़ने रगड़ने 
श्रौर मुकहमेबाजी का रोग सा है। इसका रंज है। “ 


ईद्वर करेगा तो प्रताप जल्द तरक्की करेगा । उसके एडिटर पहले मेरे ही पास 
थ। मुझे छोड़ कर अम्युदय में गये थे । 


१६८ 


भारतोय साहित्य 


दोम जाई जोहारा बारो । चद्रकत्ता चकचौंधि पिहारी ! 
तौसर भौर फौन सग श्रहों । फेहि फो बारि फहा थीं रही । 
देषपि रुप उपजा हिए श्राव श्राप सनेह । 
जो रचना दाधिन दिखे बारे पीत समेंह ॥१०६ 
में समौप जब सालिति भैया । चद्फ्ला की लेन बलेथा । 
चद्रकला उठि चिहेसों घाई। बहुत दिनन पर झाएड याई । 
पूछेसि पेष्त फुसल घर केरा । माता कित कीनां तुम फेरा । 
मालिति फहा सुनो मप्त प्यारी । मोहतों ते तुम सुनेठ दुधारो । 
भा प्रदेश देसन फा घाएंउ । तुमरे रोग को भ्ोषद लाएउ ॥ 
देखि सका नहीं तुम्हाहू मलीना । दुस तुम्हार झापन दुप चो'हा । 
चद्रकला मनमा सुसकानी । सालिनि बचन पहा पा जानी । 
कहा मात फिरि कही उधारी | कौन बिया तुम सुने हमारी । 
तब मालिनि मुसुकफायथ के दुहरावा एह यात्त । 
जेहि पे फारन तुम दुष्ी तेहि ले प्राएए साथ ॥११० 
भेटों मिलो कहुउ जो बोतो ॥ ध्रापन प्रापर थिया पुनोतों । 
तब चद्रावलि चोहेउ इयामसा । श्राए फिशन राधिका पामा । 
नारि भेख लि नारि खजानो | रूप बिमल सोभा फीणानो । 
उठी घाइ चरनन ते लागो । बोलो बचन प्रेम रस पागी । 
ग्राउ प्रान त्तोहि फठ लगाऊ । सुघर सम्प्प पी में बलि जाऊ । 
जो तुम होतेड नारि करारी ॥ तोन्ति लोक जाते वलिहारी । 
होइ की पुरुष हम बोराएउ । भ्रोति रोग दे ताज नसाएंउ । 
बलिके नारि हियाँ का श्राएउ । धन भाग जो दरस देखाएउ । 
घूघटठ सलोलो लाडलो चितवों हमरोी झोर । 
मुस देखरोनो में करों प्रान निछावरि तोर ॥१११ 
फेहिको नारि रहौ केहि ठांऊ । मोहि बताप्रो झ्रापन नाक | 
कौन पुरुष अस करस नवीना । जेहि को हो तुम बारि नगीना । 
लबा धूघद चुप्पे पाँठ। एहिघू घट फी बलि बलिजाउ | 
घू घट भीतर कपट कटारो । खूब बनेउ तुम भोली बारी । 
सुनिर्क चचन मोहनी हसी ६ श्राज बिचारी झ्ाइ के फसो । 
घरो घाय अब जान न पारव । फिरि कस जाइ जो आप से झ्रावे । 
प्रेमा कहा जान नहिं श्राएउ । जहा कित जब लाज गेंवाएड । 
निकसि जाइ घर से जब नारी । कित पार्य फिरि घर पैंठारी । 
झायों घर से से निकसि अपने जिउ पर खेलि । 
बिना सग लोन्हें तुम्हहि फेहि विधि जाउ अ्फेलि ॥११२ 
तीनि नारि एक पुरुष सयाना । कोड नहीं तहें इसर झाना। 
पुरुषों नारि भेख घरि भ्रावा । चेरि कोउ पहिचानि नपावा । 


[वर्ष ७ 
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चलें तहां वतियाँ सन भाई । अपनी अपनी कहें बुकाई। 
सालिन दोऊ कीन एक खोरा । प्रेमा चंद्र लीन गहि कोरा । 
चंद्र बाँह प्रेमा गर डारे | बैठे दोउ बिरह के सारे ।॥। 
ढरे भश्रास मुख बचन न आवे । बिरह बिथा कछ कहन न पार्व । 
घरी एक बीते एहि हाला। प्रेमा बचन चंद्र सों चाला । 
कहौ प्रान कोइ जतन बिचारी । जस निबहै यह बैरिन यारी । 
नेन सिरोही मारि के हरि लीन्‍्हों सन चेन । 
तुम बिन जीवन है कठिन सोच यही दिन रेन ॥११३ 
ग्रागे का तुमरे मन सॉहों । प्रीति अंदेस जियब हम नाहीं । 
तेहिसे ज्ञान बिचारो कोई । जेहि बिधि जगत हंसाव न होइ । 
ताहेन तुमरे कारन प्यारे । एक दिन जेहे प्रान हमारे । 
अब नहीं जाइ बिरह दुख सहा । सहा जहाँ लो घीरज रहा । 
बोली तब चंद्राबलि बारी । का पुछउ तुम्र जुगृति हमारी । 
मति होनी सब नारि कहावे । हम का तुम्हे उपाइ बतावे । 
ब॒द्धि ग्यान हरि लीन्ह पिरोता । तुमहीं चेतोौ कोइ सुभीता । 
जस तुम कहौ नेतव सिर घरों । जतन बिचारि कहो में करों । 
चंद्रकला को बात सुनि प्रेसमा भएउ श्रनंद । 
मनसा बाढ़ा प्रेस श्रति छूटि गएउ भ्रम फंद ॥११४ 


हक." 


कहा प्रान में जतन बतावों । करो वहै जो तुम्हहि सिखावों ।॥ 
हम तुम॒ तजे मात पित देसू । चले श्रंत धरि जोगी भेसू । 
जहँ बेरी सब जिउ के ग्रासा । तहां नहीं जीवन की आसा ॥ 
जिन जिन प्रेस डगर पग दीनन्‍्हा । तिनका सब बेरी के चीनन्‍्हा । 
बेरी सात पिता परिवारा । बरी बंधु भाई घरबारा । 
बेरी नगर देस के लोगू | बरी राह बार संजोगू । 
बरी सीत होंइ एहि बाटा । डगर कंकरी फोर ललाढा । 
बरी रूख भांपहि जो देहीं । धूप देखाइ छांह हरि लेही । 

जिन पग दीन्‍्हा प्रेस संग तितका को सुख दीन । 

छोटि बड़े बेरी भए सुख संपति हरि लौन ॥११५ 
सांखी प्रेस सहत सों कोन्‍्हा । सहत छीनि तिनका दुख दीन्‍्हा । 
साछर प्रेम जो जल संग जोरा । जल ते काढ़ि कीन्ह एक ओरा । 
साउज कीन घास संग प्रीती | जानत सब जो उन पर बीती । 
बान चलाइ तिन्‍्हहि सब मारे | चरे न देदइ अलान हेुंकारे । 
फिरि याकूब जो यूसुफ चाहा । भा बिरोग तनसन सब दाहा । 
भे बेरी सब उनके भाई । कूप डारि तेहि दीन चोराई । 
चंद्र कहा प्रेमा सों प्यारे । सोहि सुनावहु नोकि कथा रे । 
कौन रहे ' याकूब सथाने । जो यूसुफ पर भए दिवाने | 


१७० 


भारतीय साहित्य 


कह प्रेमा सुन लाडइली धरो फरेजे हाथ । 

हिंप फा्द सुन एहिं कया सोसे कही न जात ॥११६ 
कनआओ नगर ज्ञाम के देसू । तहों वर्स याफूथ नरेसू । 
थे पेगवर रब फे प्यारे । श्रति दयाल फरतार बुलारे । 
सुल भ्रानद दीन्ह सब भातों । करं याद रब फो दिनराती ॥ 
भजन फरे रब का सन लाई । एक छिन बिना भजन नहिं जाई । 
बारह पूत दीह तेहि दाता | एक ते एक रूप बल राता। 
यूसुफ हते छोट सब माँही । सुधर ताहि सम दूसर नाहीं । 
फेहि विधि बरनों ताहि मिकाई । थोरो बात कहाँ समक्ताई । 
रचेउ रूप जग जूयति विधाता । श्रश कीन दस तेहि कर दाता | 

यूसुफ पावा श्र नो एक श्रद्य ससार । 

होवहि सूधर जैस यह मममा लेठ बिचार ११७ 
पिता ताहि गुन रुप लोभाई । करे प्यार सबते श्रधिफाई । 
एक छित करे न नेनन झोटा । भ्रोट भए हिय लागे चोटा । 
बूसर भाइ जरे लक्षि प्रीतो | चरच पिता पेरि श्नरीतो + 
सनमेह श्रगिति डाह फी जागी । रासे फपट प्रेम संग त्यागी । 
सोवत एक नित्ति यूसुफ जागा । पितु सन फहुन बचन झस सागा । 
सुनो पिता म देखेहु प्राजू । बेठेठ पाद भएउ जगराजू । 
ग्यारह न्त चंद श्री सूरा। फोन्ह डडबत मोहि भरपूरा । 
सुनि क पिता कहा भय छाई । जिनि यह वचन फहेउ फहु जाई । 

भाई बेरी हे सक्‍ल राख मनमेंह्‌ खोद। 

जो सुनि पाव॑ एह वचन करें दाँठ घरि चोट ॥॥११८ 
मुखते बात निकसि जग छाई । फस तेहिका कोऊ लोढाई । 
भाई सुनि यूसुफ का सपना । पिता सात उर जाना ग्रपना 
सनसह रखन प्ोट चह लागे । श्रापन बेर जनावा आगे 
बोते कछकफ दिवस एहि रोता । विसरि गएउ एहू बचन पुनीता 
एक दिन सर आए पितु पासा ॥। साथ नवाय फोह शभ्ररदासा 
सुनी पिता हम करं बखाना । बन सोभा बंकुठ समाना 
कूले भाति भाति तह छूखा । बिसरि जात तेहि देसत भूखा 
झमरित फल ल उनई साखा । पछी पढें श्रनेगन भाषा 

यूसुफ प्यारे को फरो झाज हमारे सग | 

ले देखरावे ताहूः चलि फल फूलत के रग ॥११६ 
फह याकूब सूनो सब प्यारे | यूसुफ रहे जो पास हमारे 4 
तेहिके दरस नेन बिच जोतो । जोति गए सोती मे पोती ॥ 
जीवन नहि वोहि एक छिन त्याएें ९ ज्रेवन है श्रोहिके लण लए) ६ 
पढठवों फस तेहिका तुम सगा । दोपक बिन कस जिये पतया )! 


जन एमी जमे. उ ननी हरी. न. 
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बन सा बिविधि भांति जिउ रहे । भालू बाघ भेड़िया अहे । 
ले' सब ले मानूख धरिखाहीं । त्रावत सोच यहै सन मांहों । 
यूसुफ है अ्रबहीं तिजु बारा । कस नेनन ते करों निरारा । 
भाइन्ह कहा पिता सुनु बाता । हम बरी नहिं तेहि कर शञ्राता । 
हम सब जोधा है बली एक ते एक सेवाय । 
जो क्रुंदिस्टि ताक कोऊ छाराह देह सिलाय ॥१२० 
भेड़हा बाघ सियार को नाँई । जानत है हम ताहि गोसाँई 
नित बन सा हस पसू चरावे । जीउ जंतु कर भय मनहीह खावे 
यूसुफ है हम सब का प्यारा । जिउ बहलावन हेत बिचारा 
पठवों छाड़ि सोच श्रौ संका । संग जियत को मार हुंंसा 
ताही छिव यूसुफ तन हेरा । बेदा जान चहत मन तेरा 
कह यूसुफ सुनु पिता हमारे । हैँ सब वंध्‌ प्रान ते प्यारे 
हम हुँवई देखन का जइहो । भाइन्ह संगे पसू चरइहों 
जो होई बिधना लिखि राखा । होई बह श्रप्िठ कोड भाखा 
दीन्ह॒ रजायस तब पिता सोंपा बॉह थसाय । 
भाईइन्‍्ह  संये।| वह चला मनसह अति हरखाय ॥१२१ 
कह याकूब चलत एहू बाता । बहुरि देखावे तोहि बिधाता । 
फिरि भाइन सों कहेउ बुराई । यूसुफ बिकल होन नहिं पांई । 
भूख लगे तेहि भोजन दोन्हेउ । सब प्रकार सेवा तुम कीन्हेउ । 
कठिन घाम ते दीन्‍हेउ छाया । श्रति कोसल है याकी काया । 
। 
। 
। 
। 


दिवस घुमाय सांभिल श्राएउ । लौटत बेलेंभ नेक ना लाएड 
भाइन्ह बचन पिता कहेँ दीन्‍्हां । फिरि यूसुफ को शरागे कीन्‍्हां 
जब लो सनमृख रहा दुलारा । पिता नेन देखत नहि दारा 
कोउ धाइल कोंछ उठावे । कोऊक ले कांधे बइठावे 
डार तोरि के बिरिछकी करे फोऊ ले छांह। 
कोऊ धायक॑ प्यार से पकरे तेहिकी बांह ॥१२२ 
नेकन ओठट भएउ जब बारा । तब एक धाय तमाचा सारा। 
दीन्‍्ह्‌ ढकेलि बार गहि एंचा । होइ कठोर श्रपने दिसि खेचा । 
कोउ मारे कोउ त्रास देखावे | देद ढकेलि चहूंदिस जावे । 
कोउ कहे यहि डारो सारी । एहि के जिये हमें दुख भारी । 
यूसुफ रोइ रोइ गोहराव । कोउ पापी का दया न शव । 
बोले बचन गरू बिख घोरे | हम सब चेरे हें का तोरे । 
का सपना देखे कह झाजू । झूठ कहत ञझ्राई ना लाजू । 
कहिके भूठ पिता बउरेावा । पिता तोहे बहु सीस चढ़ावा । 
चॉद सुरुज ग्याहू नखत कहां गए सब श्राज । 
झूठ कहत ऐ बावरे तोहि न लागी लाज ॥१२३ 


१७२ 


भारतीय साहित्य 


चोला रोइ देह तेहि भीजा । मन कठोर ना तमिक पसोजा । 
यूसुफ कहा कोन प्रपराधू । तू सारेउ मोहि लेइक ब्याघू । 
मिलि सब कीह मता एहिठाई । डारी यहि चलि ऊाप मांहीं 
पकरि घसीरटि खेचि घरि श्रागे । तेहि का कूर्पहि डारन लागे। 
रसरी बाँधि गरे लटकावा । झ्राघी दूरि ते कादि गिरावा । 
गिरा फूप याकूब दुलारा । रब के हुकुम सास 'नहिं मारा । 
गहिरा कूप महा प्रेंधियारा । यूसुफ पहुँचि फीन्ह उजियारा । 
जल सूखा जिउ जतु बिलाने । अपनी श्रपनो ओर लुफाने ॥ 
अग्या भे॑ जिबरोल का पहुंचे तहा तुरत । 
बोचहि माँ तेहि. थाम्हिके बठावा एकल ॥१२४ 
कप माँक जब यूसुफ भ्राए | सब सुस्त जन्त फा तहेँ पाए । 
कहु जिबरील कहा रब तोरा । श्रापन मन कीजो नहिं थोरा । 
देहों राज करों सुलताना | जगत होइ बहु श्रादर माना । 
जिन भादह त्ोहि कूप ठफेला $ सेवा करे होइ सब चेला । 
कह॒यूसुफ जो चह करतारा । तेहिका का मोहि सोच बिचारा 
में वदा बोह मालिक दाना । जौन करे बह् वहै सोहाना । 
में सब भाँति नवाँउ सीसा । भे सेवक वह ठाकुर ईसा! 
सुनि एतना जिबरोल सिधारे । यूसुफ रहे कूप भा न्यारे। 
कूप डारिके भाई सब झाय भए एक ठौर । 
काटि छेरि ताही रकत चोला लोस्हो बोर ॥१२५ 
तेहि कर माँसु भूजि के खाबा | भएउ साझ तब भएउ चलावा । 
रोवे कपट बनाइ रोवाई । पहुँचे घर सब फरत दोहाई । 
डगरे माँ याकूब भेंदाने । रोवत देखि बहुत सकुचाने । 
दिल घडका लूटी मन शझ्रासा । यूसुफ मिलन से होइ निरासा । 
पूछा कुसल कहो मम प्यारा । काहे न तुम सग लोदि सिघारा । 
कहा पिता कछु कहा न जाई । यूसुफ लोन्ह भेंडिया खाई । 
हम सब बढिगे दूरिन लागे । तेहि बंठाइ फ विस्तर श्रागे । 
तेहिं छन एक भेडिया श्रावा । मुख सा दाबि ताहि ले धावा । 
केतनो पीछा कीन हम मिला न तेहि कर भेह । 
रकत भीज चोला मिला सो हम लाए लेहु ॥१२६ 
सुनि एतना याकूब डफारा । मुरछा खाइ गिरा दुख मारा । 
कहा प्रान तुम कहा हेराने । पिता बिरघ कह काह भुलाने । 
हा पूसुफ हा भान अ्रधार | तुम बिन जियब हमें भा भारू । 
तजि् हमे गएउ करेहि ओरा । फंसे जियद पिता अब तोरा । 
कह एतना भुरछा फिर श्राई । पिता के सग रोवे सब भाई । 
सन सा कहे भएउ श्रपराघू । पिता बधु मारा होह व्याधू । 


वविपं ७ 
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फिरि जब चेत घरी मां आवा । चोला ले तेहि नेन लगावा । 
तेहिं मां बास रक्त की झाई । भा भ्रचरज पूछा निरथाई । 


लौटि जाउ तुम्ह बन बिखे लावउ तेहि का घेरि । 

पूछेंड में वह दुष्ड ते कस कीन्‍्हेसि अंधेर ॥१२७ 
गे सब भाई लौदि बन सांहा । मिल एक बिरध भेड़िया तांहा । 
ताहि बांधि सब घर ले आये । झआवा तहां सीस निहुराये । 
कर याकूब नबी कर तारा । भएउ भेड़िया बोलन हारा । 
पूछा नबी कि कह हत्यारे । तोहि मस यूसुफ काहेक सारे । 
कहा नबी सुनठ सन लाई । ज्ञाम के देस बसे मोर भाई । 
में हों मित्र देस का बासी । भेंटन ताहि जात बिसवासी । 
तेहि छिन धरा बांधि इन सोही । कहूं सत्ति में सनमृख तोंहीं । 
है पापी ए पुत्र तुम्हारे । अति निरदई महा हत्ययारे । 

हम नहि मारा यूसुफ नाभा की न एह भेद । 

जान देहु हम का नबी करो न हम सों खेद ॥१२८ 
सुनि याकूब बहुत श्रकलाने । यूसुफ सोगतल भए दिवाने । 
तजा भेड़िया। गा निज राहाँ । श्रपने ठांड पहुने बन साहां । 
निसुदिन हजरत करे बिलापा । महा सोग तन सन बिच व्यापा । 
रोवत नेन भए दो भरना । रोय रोय रहिगा दुख भरना । 
बेठत उठत चलत वह रोबे । रोय रोय ऑसुन मुख धोवे । 
सेन नीर भु्‌द भई तराई । जासी घास श्रोद जब पाई। 
नेनन जोति गई भे सूरा । पुत्र सोग एह घाव न पूरा । 
खान पान झौ नींद हेरानी । व्याकुल प्रान देह अ्रकूलानी । 

जग॒ मां जेतने सोग हें पुत्र सोग सों नीच । 

पुत्र सोग जेहि के भयो मुख ते मांगे मीच ॥१२६ 
प्रमा कहा प्रीति जिन कीनन्‍्हा । बेरिन सुख छीना दुख दीन्हा । 
मात पिता सम कोउ नहिं मीता । बेरी होंइ वोह सुनि प्रीता । 
जीउ दुखी जो पाबे राजू । श्ररिन्ह राज आवा केहि काजू । 
जीउ सुखी जो सांगे भीखा । तीनो लोक सो अदवन पेखा । 
चंद्रकला कह प्रान पियारे । तुमही हौ धन धाम हमारे । 
राज पाठ लें तुम पर वारों । जहां चलौ तोहि संग सिधारों । 
लोक लाज तुम कारन त्यागों । जेहि मग चलो वही सग लागौं । 
तुम्हरे दरस सिटे सब प्रीरा । तुम्ह पाए जिंउ रहै सरीरा । 

प्यारे प्रेमा प्रानपति से चेरी तुम्ह कंत । 

यूसुफ परे जो कप सां फिरि कस बीती अंत ॥॥१३० 
कह प्रेमा चंद्रावल प्यारी । यूसुफ परे कप संभषारी । 
तोनि दिवस बीते तेहि ठांऊं । श्रागे की श्रब कथा सुनाऊं । 


१७६ 


भारतीय साहित्य 


सिर पर मकुट महा रतनारा | गर बिच तोक फल उजियारा । 
कानन डारि जडाऊ बाला । चरदरह घेरि लीन जनू हाला । 
श्रेंगुरिन माँ अ्रलमास श्रेगूठी । जगत कीन जस शापन सूठी । 
सोने की छडो हाथ बिच सोहें ॥ पावन दूढ देलि मन मोहें । 
तलत जराऊ जगमगा ऊचे ढठाउ विछाय । 
यूसुफ. साजि स्वारि फे ले बेंठावा श्राय ॥१३८ 
देसन हार परे जहें ताँहीं। मुरछा साइ गिरे मुइ माँही । 
निरखि रूप यूसूफ सुधि भूली । नैनन मा सरसों जतस फली | 
ऐसी फैलि जोति परकासा | ने शभ्रचेत सिगरे चहुँपासा ॥ 
क्ेतने खरे रहे टकलाई । जस म्रति कोउ बोल बजाई । 
केतने मिरत्तत भए देवाने । सूधि भूली गुन ज्ञान हेराने । 
फेतने चरन छुवे का घाए। एक एक पर दूर छाए 
केतने दरस पाई रब चो'हा । जिन प्रस रूप यूसूर्फ दोन्‍्हा । 
केतने चितवत रब प्रिसराधा ॥। जाना रव भ्रपने वनि झावा । 
देखि फोलाहल तेहि सम सालिक कीह पुफार । 
श्राजू प्रिकत एह दास है है कोइ सरचन हार ॥१३६ 
गुम याके नहिं जाइ बखाने | हैं सूघधव जस सब जन जाने । 
पढ़ा लिखा धरमीं बल बीरा । सीलवान ज्ञानी गुम घोरा । 
सुन सव मोल जगत उतराजे । गराढि ठठोल मनहिं भन लाजे । 
काहुक गाठि साठि नह सारी । फहे बेसाहै भई लचारी । 
सिर निहुराइ ठगन अझ्स ठाढे । फाहु न दाम गाठि ते काढ़े । 
छूछ्ी गाठि चहत रस चाज़ा । ब्विया रहीम बढ़ाबत साख्ता । 
छुछी गाठि जात किन पूछी । चला रहोम गाठि से छूछी । 
अमल रियाज गाठि नहिं तोरे | काकर पायर साथ बटोरे ॥ 
साई दरसन ये सम देखें शाठि निहारि। 
छछी गाठि रहीम फो पत राखे करतार ॥१४० 
फ्हा जुलेजा पति सों घावों । लेहु दास जिन मोलन पावों । 
अ्रस ना मिले रुप फिर हेरे । खोल भडार बेसालि सबेरे । 
पूछा मालिक से फहु मोला । तब बजार बचन श्रस बोला । 
तौलो यही बराबरि रूपा । मोहर देउ यहि के समर भूषा 
तोलो लाल बराबरि याके । फिर मोती साचे घर लाके । 
तोलि कस्तुरी एहि सम दीजें | अगर कपूर बराबरि कोजें । 
सुना अजोज्ष मोल मनमाना । कह सत्री से खोलु फजाना । 
जो जो कहा तोलि एहि दीजें । कछु पिलब ना यामे कीजें ॥ 
मत्री सोलि भढार तब तौलन बेठा मोल 
एक पल्‍ले यूसुफ चढ़े दूसरे सा घर तोल ॥१४१ 


[वर्ष ७छ 
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तौलत भयो खजाना खाली । यूसुफ पल्‍ला उठे न हाली । 
द॑ सब सोल बेसाहेउ दासा । पूरी भे मालिक की आसा । 
मालिक दरबि देखि ललचाना । यूसुफ रूप का मोल न जाना 
दरबि पाइ वह जोति गवांवा । उघरे नेन तो भा पछितावा । 
कहा रूप जीवन की आसा । कहा दरबि जो होइ बिनासा 
अब का लाभ होत पछिताएं । हात जुश्रारी सूरि गवाँए 
मंत्री आय कहा शह पांही । भ्रब कछ रहा खजाना नाहीं 
सुता अ्रजीज सोच सन घेरा । आपे झाइई खजाता हेरा । 


#न्‍मक 


अकबय, अकलण, #मागा, 


देखा खोलि भंडार तब आप आइ सुलतान । 

रती. एक खांगा नहीं जस का तस बिलगान ॥॥१४२ 
भा अचरज मन सा ऋतिभारी । देखी गति करता की न्यारी । 
यूसुफ की महिसा तब जाना । सगन भएउ सना सुलताना । 
पूछा यूसुफ से तिरथाई | यहि का कारन कहौ बुभाई । 
कह॒ यूसुफ करतार हमारा । है दयाल दाता बरियारा । 
पुरबत ना जो आज खजाना । होत हमार न इहेवा आता । 
देखतेउ नेत सोहि फिरि नांही । श्राजु लाज रखि लीन गोसाँई । 
आदर भाव कीन सुलताना । यूसुफ का घर भीतर श्राना । 
लाइ जुलेखा का सोौपावा । बहुत भांति एहिका समुकावा । 


दास न जानेड बालकहि है औतारिक रूप । 
धन्नि भागि एहि धाम के जहेँ असरूप अनूप ॥१४३ 
पाइ जुलेखां जिउ पर प्राना । जिउ समान यूसुफ का जाता । 
जिउ डारे नित जिउ मा राखे । दरस स्वाद सेनन से चाखें । 
नेन बिछाव॑ वोहिकी राहां । राह निहारे यूसुफ जाँहा । 
यूसुफ चेत सभ बिसरावा | बिसरि गएउ सब अपन परावा । 
हाजिर रहै जोन मनभाव । यह नेरे वह दूरि परावे । 
नियरे भए होत का लाहा । जब लोयन भीतर नहिं चाहा । 
अपन परार से मन भा दूरी । जब से पायो दरस मंजूरी । 
संगहि भोजन खान' न पाएं । बिन खाए कस भूख बुनाए 
भई जुलंखा सन दुखी करि यूसुफ की चाह । 
यूसुफ सन भाव नहीं एही कठिन ओऔगाह ॥१४४ 
एक दिन संग यूसुफ का लीन्हा । पूजा संदिर 'गौन उन कीन्हा । 
जब यूसुफ मदिर मा आ्राए | देखी मूरति परस सोहाए । 
आई जूलंखा तेहि सिर नावा । करि सिनतो अरदास सुनावा । 
कहा जूलेखा ठाकुर मोरे । श्रायों बर सांगत घर तोरे । 
सन हींछा पूरो सम आाजू | हौ तुम मोर धनी महराजू । 
मूरति श्रँधि गिरी तेहि ठाई । दूक दूक भें काँच की नॉई । 


१७८ 
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झ्ग अ्रग दूदि भूमि छितराना । पुनि वह एहिका सरम न जाना । 
देखि जुलेसा मन घबरानी । भे केहि भाँति मूरतों हानो। 
भा भ्रचरजण सन भीतर भौचफि रही डेराह । 
पूछा यूसुफ से तवहिं फारन फहो बुकाइ ॥१४५ 
काहे मूरति भई बिनमासा । फोनि चूक एहू भएउ तमासा । 
यूसुफ कहा मोर फरतारा । एहिफा तोरितार भुद्द ढारा ६ 
है सांचा वह झादि गोसाई । बूसर फोउ वाके सम नाई । 
एहि मूरति निज फरहि बनायो । फस तेहिका फिर सोस नवायों । 
है रब सबफा सिरजन हारा । हमका तुमका बहे स्वारा । 
बाकी सकति बरमि नहिं श्राव॑ । चह्‌ राज चह छार मिलावे । 
कहा जुलेशा का रब तोरा । इहाँ बेंढि देखत चहुभोरा। 
यूसुफ फहा कौन श्रस ठाऊ । जहाँ नहों बोहि मालिक नाऊ । 
इहाँ उहां घरतो सुरंग जल थल नियरे दूरि । 
ठाँंड ठाँउ चह लेत है श्रस दाता भरपूर ॥१४६ 
फहा जुलेखा है रबठीफा । जिन सवार तुमका अ्रस नीका । 
पिने करो झपने रब पासा । जो पुरव मोरोी सन श्रासा | 
एहि मूरति जस फी तस होई । पुपुत भेद एह जान मन कोई । 
तत्न यूसुफ करतार भनावा । मूरति पहिल रूप फिर पावा । 
भई मसगन सूरति लसि रानो । यसुफ से बोलो भ्रस बानी । 
में जानों मो हेन तुम्ह चाहा । वा तेहिके सन तोरिड चाहा । 
है रब का तू अ्रधिकफ दुलारा | तोरा फहा सान करतारा | 
कह यूसुफ रब सोर निरारा | है दयाल पति राखनहारा । 
योहि चाहे श्रादर मिले चाहे फरा लजाव । 
जस अपजस चोहि हाथ है फरन हार वोहि जान ॥१४७ 
जब यूसुक रब नाउ बसाना । सुना जुलेखा सन हरखाना । 
कहा भोहु भजतेउ रब तोरा । जो न होत एक ठाकुर मोरा 
एक मन भा कस भादर जागे । नहीं उचित डरिफ प्रनराणे 
सुनि यूसुफ सन सा सुसकाने । कोऊक बरजे फिरत भलाने 
तजि मदिर झ्राई निज घामा । यूसुफ फेर टेर नित नामा 
यूसुफ सुरति मुरति समन बसी । जस चकोर होइ चितवत ससी 
सोवत जागत यूसुफ भाले । यूसुफ का सनभुण नित राजे 
बंठत उठत चलत बोहि ढेर । बार बार मुस यूसुफ हेर॑ 
भई जुलेखा प्रेमबस यूसुफ रूप भुलान | 
नेंन पूतरी होइ रहा तनमन चहै समान ॥१४८ 
भाँति भाति बस्तर पहिरावे । सोभा देखि नेन सुख पे । 
नहि जाने यूसुफ एह्‌ घाता ॥ सन साँचा भझछ सोधो बाता । 


_> की जे एन लगने. बम 


विपुं ७ 
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भई जुलेखा प्रीति देवानी । नेह रोग ब्यापा अकुलानी ।- 
दिन दिन पीर होइ दो लागीं | तन बिच प्रीति लगाई शझ्रागी । 
एक दिवस तेहिकी एक दाई । पूछेसि बिथा बहुत समक्ताई । 
केहि कारन तुम रहत मलीना । दाता सब प्रकार सुख दीना'। 
भा अंदेस अ्रब तु सन रोए | बेगि बताउ खांग का तोरे 
कौन भोग तो में जात होरानी । देखि न जात तोर गरानी । 


कहा जूलेखा रोइ तब सूनु माता मोरि बात । 
यूसुफ सोरे सन बसा तेहिक सोच दिन रात ॥१४& 
पास रहै पर पास न श्रावे । सन हरि लोन्ह मोहि तरसावे । 
चित चाहै वोहि कंठ लगावो । चित चाहे वोहि सेज बसावों । 
वोह सो मोरी ओर न ताके । मोहि निहार श्रागि जस कांके । ३ 
म॑ लगिचांड होत वह दूरी । सन अभिलाख होत नहिंपूरी । 
एहि कारन में दुखी रे माता । बेगि बिचारु मिलन की घाता । 
सून दाई हेँसि के अ्रस बोली । तुम कन्या अ्रवहीं हहु भोली । 
यह तो कठिन नहीं श्रस भारी । जेहि के सोच रहसि दुखियारी । 
में जानेउं कुछ बड़ा अंदेसा | उपजा मन तोहि भयो कलेसा । 
एहि की सहज उपाय है तोहि दें बतलाय । 
यूसुफ आप मोहबस तो सन का घर आय ॥१५० 
मन म्रख एहि लाज देवाती । प्रीति डगर बिच लावत हानी । 
जहाँ लाज तहँ काज अधूरा । लाज गवांय राज होइ पूरा । 
घर मा छोट नरन की लाजा । कस सूधरं तब सन कर काजा । 
यूसुफ लाजवंत है बारा। प्रीति जगत मा पेग न सारा । 
तेहि से जुगृति एक है न्‍यारी । निहच कारज होइ करारी । 
सीससहल एक रचउ अलाना । चित्रकार सुन्दर सन साना | 
तहां बोलावउ ताहि अकेला । पाइ शअ्रकेल करो तेहि मेला । 
जुगृति नोक वाके सन भाई । कहा नीक बतलाएउ साई । 


ले श्रग्या ,नब साहकी सहल नींउ भरि दीन्ह । 

बना अजूबा वह संदिर देखत समन बसि कोन्‍्ह ॥१५१ 
कंचन इंद कपूरहि गारा । सीस महल बहु साज सवाँरा । 
चार खंभ पर खड़ी हबेली | रतन जड़ित जगसग रचबेली । 
भीतर चालिस खंभ बनाए | एक एक श्रति सुधर सुहाए । 
मंदिर मांह चित्र बहु रचा | जेहिका निरखि काम तन संचा । 
जहँ देखो तहँ यूसुफ काढ़ा । लिए जुलेखा का संग ठाढ़ा । 
कहूँ बनावा गरे लगाए ! मुख चूम श्रति प्रेम जनाएँ । 
कहूँ एक-संग सेज पर सोवे । कहुँ गहि हाथ खींचि कुच टोबे । 
एहि विधि रच मंदिर कलासा । सजा स्रहल लखि होइ हुलासा । 


भारतीय साहित्य 


मंदिर साज्नि सेंवारि फे बेंठि जुलखा आई । 

तब दाई से अस कहा यूसुफ लाउ बुलाइ ॥१५२ 
दाई सुनत वचन तहें घाई । सोस महल यूसुफ का लाई । 
यूसुफ देखि महल रतनारा | कहा घरम राज फरतारा । 
एहि फर साज प्राज छुल जागे । सजा भ्रनूष देसि भल लागे । 
पहुँचा जाइ जुलेखा पासा | जहें बेठो वह एहिकी प्रासा । 
किए सिगार बनो जस बनी । निरखत सन सोहि लेइ सोहनो । 
कह यूसुफ का श्रग्या त्तोरी | फेहि फारत तलबी भे मोरी । 
हों सेवक जो काज बतावों । तेहिका करों जौन फुरमावों । 
ठाढ़ा रहे सीस निहुराएं। नेन द्विस्टि श्रपने पण लाए । 

फहा जुलेखा मन हरन ऐसे चचन ने बोल । 

झआ्रापन चेरी जानि मोहि बोल हिंया श्र-+ खोल ॥१५३ 
में एह मंदिर रचेउ तोहि कारन । कह यूसुफ रब देंइ हजारन । 
कहा जुलेखा यूसुफ प्यारे | तुमही मत भा बसे हमारे | 
कह॒यूसूफ मोरे मन दाता । बोहिका छुठ कछ श्रौर न भाता । 
कहा जुलेखा तक सम श्रोरा । कह यूसुफ देखे रब मोरा । 
कहा भ्राउ त्तोहि फकठ लगाऊ । कह यूसुफ फा नरक देखाऊ । 
कहा जूुलेखा नेन तिहारे । लागत सुधघर सोह रतनारे । 
केस तुम्हार नीक श्रति लागे । सुदर बदन काम लखि जागे ॥ 
रूप तुम्हार निहारि भुलानी ।॥ तन मन फी सुधि मोर हेरानी । 

प्यारे यूसुफ देखु अब जिन सोहों तरसाउ । 

हों कापत में तुम्ह बिना में का कब लगाड ॥१५४ 
कह यूसुफ सत्ति त्तोर हेरानो | रूप हमार देख बेलेभानी । 
एह कापा साढो कर साँचा १ याके सेंग फ्राहे भन रचा ॥ 
एक दिन एहू माटी मिलि माठी । खइहें एहि माटी का चाँटी ॥ 
रूप धनूप छार सिलि जाई | फिरि कत रहिहे देह गोराई । 
केस नैन सरवन झौ नासा । एक दिन सब फर होइ बिनासा । 
एफ तो देखें रब सब काजू । फिरि श्रजोज सो श्रावत लाजू । 
जिन दे मोल बेसाह्यो मोहों । कब है उचित छवउ में तोहों । 
जोन वस्तु मालिक कर होई । सेवक काज न लावे सोई । 

कह गूसुफ सब रोति नोति धरम समुझाई । 

हती जुलेला फासमवस तासे काह बसाइ ॥१५५ 
कहे लागि सुन यूसुफ प्यारे । श्रव जिन मोहि उपदेश सनारे 
जो तोहिका रब कर डर भारी । तेहिकी में एक जुगृति बिचारी । 
खोलि मडार दान पुनि कौजो । रव को राह दरबि बहु दीजो । 
दान पुन्नि ते पाप नसावे | रब राजो होइ दुख पिठावे । 


[वर्ष ७ 


जुलाई-अ्रक्टूबर १९६२ | 


भाषा प्रेमरस 


जो श्रजीज की आवत लाजा । बिख दे वाकी करों इलाजा । 
शथ्रब॒ तो कहा सानिले सोरा । चेरी जानि देखू सम श्रोरा । 
कह यूसुफ भ्रस काज न होई । अ्रवहट ले मंभधार डुबोई। 
रब नहिं सांगत मोरा कोरा । कस सें सुनउ बचन एह तोरा । 

एक तो जाता है हमें साहेब के दरबार । 
ते कौन बचावन हार ॥॥१५६ 


जो -रब रूठे पाप 
भें निरास तब रोचन लागी 
तोहि का खरचि दास ले मोला 
ले के मोल तोहि सुख दीस्हा 
सदा रख्यों श्रादर से तोहीं 
तनक न साने मोर निहोरा 
अरब में करों तोरई साना 
कह ॒ यूसुफ जिन बोल बड़ाई 
बड़ा बोल एक रब का सोहै 

साहब जेहिका सास 

राखे सीस चढ़ाई के 
धनि करतार तोर गति न्यारी 
कासे ले गुन ग्यान नसावे 
काम हरे लाज झौ सरमा 
कार्मसह काम सनुज करवारे 
कामे॑ करे तपस्था .भंगा 
बुद्धि हेराइ काम जब श्रावे 
यूसुफ देखि नारि अनुरागा 
* सन पाथर जस लोन पसीजा 


। कहा कि सोसम कोन श्रभागी 
। सब धन पल्‍ले धरि क तोला 
॥ दास न जान प्रान श्रस चीन्‍हा 
। तोहि हठ करत जराबत मोहीं 
। मोरेच लाग दोस का तोरा 
। राखों चेरन चेर समाना 
। बड़ा बोल नहिं तोंहि सोहाई 
। निरंकार जगदाता जो है 
दे कौन करे अपमान । 


|। 
॥ 
॥ 


तेहिका सकल जहॉँव ॥१५७ 


। जीव काम जिन पर अ्रति भारी 
। कासे ले नर नरक बहावे 
। कार्से कर अनेक अ्रकरसा 
। कामहि ते देउता सन हारे 
। काम ग्यान ते ठानत जंगा 
। भागत डगर बुद्धि नहिं पावे 
। सका न थामि काम तन जागा 
। फूस जरे सो फूकन भीजा 


चालिस पुरुखन के समे जगा ताहि तन काम । 
एक के कारन जग बेकल चालिस को किन थास ॥१५८ 


काम बेस गुत ग्यान हेराना 
तेहि छिन रब पठवा जिबरेला 
दांतन दाबि अंगूरिया बरजा 
धोखा दीन सेव भरि कामा 
र्थान कहे अ्रस कल नहि कीजे 
ग्यान कहै अधरम है भारो 
फिरि एह समे हाथ नहिं आवे 
ग्यान कहे. जहहो तुम धोई 

जीता 


अंत काम तब 


। छाड़े गुन सन अडर ससाना 
धरि याकूब रूप तेहि पेला 
। लखि यूसुफ का हिरदे लरजा 
। कास ग्यान ते,भा संगरामा 
। कास कहे जोबन रस लोीजें 
। 
। 


काम कहे तोरी सतति मारी 

सम चूकि पाछे पछितावं 
। धरस गवांइ सो भल नहिं होई 

भई ग्यान की हार। 


॥ 
| 
। 
| 
|| 
॥ 


अमर अमक अन्‍य, #न्‍यक जम कमा #ऋन्‍्य्क 


|| 


तेहि छत परा बिजोग अ्रस सा सहाय करतार ॥१५६ 


१८९ 


शैपरे 


भारतीय साहित्य 


तहें सुदर मूरति एक घरी | दिल्दि जुलेधा फे वह परी 
रही लजाई ताहि मन काँया । उठि के पट मूरति पर भाँपा 
यूसुफ पूछि भेद निरयाई । केहि कारन एहि मुरति छिपाई 
कहा जुलेसा प्रावत लाजा । देसत हैं ठाझुर महराजा 
तब मन यूसुफ भएउ अदेसा । मूरति देख पाउ उपदेसा 
मूरति देखे चले न डोले । बिना जीउ मुखते नें बोले 
तेहि की लाज करे एह नारी । में सो पुरुष मोहि घिरकारी 
रब मोरा देखे सव काजा । हाजिर नाजिर को नहिं ताजा 
घिक घिक मोरे जनम का का में करत अकाज । 
उघरे नेना ग्यान भा तहेँवा से वह भाज ॥१६० 
डेउढी सात नाधि वह श्रावा । पाछेें नारि धाइ पछुवावा । 
सतर्ये पर दामन गहि ऐँचा । श्रातुर होइ श्रपने दिसि खेचा । 
दामन फाद हाथ लग नारी । रहो पछिताइ सोच ना भारी । 
द्वारे ठाढ भ्रजीज निहारा । चातुर नारि गोहार पुकारा । 
घरो दास एहू जान न पाये । कौन श्रकाज भाजि कस जावे । 
भौंचक होइ पूछा सुलताना । कौन श्रकाज फीन एंहि भ्राना । 
कहा जुलेखा भ्रहे प्रभागा । मोहि कुदिस्टि ताक्षि एह भागा । 
सून मदिर मोहि देखि उघारी | होइ भ्रथस्म कछू श्रौर विचारी । 
मन अजीज रिसियान श्रति तनमा लागी झाग । 
पकरि सगावा यूसूफहि फिरि पूछने अ्स लाग ॥१६१ 
रहे कुदित्टि कह सत्त उघारी । तुइ से चूक भई श्रव भारी । 
कहै यूसुफ जाने फरतारा । हम नाहीं कछ फाज बिगारा । 
कहा श्रजीच लाउ कोड सासी । सासती सत्ति चचन जो भाखी । 
तहें एक नारि खडो पद श्ोटा । बालक लिए भोद मा छोटा 
कह्‌ यूसुफ वह बालक देखा । साखी देहे लेहु परेखा । 
। 
| 
। 


कह श्रजीस बालक का बोलो । कहत बचन को करत दिठोली 
यूसुछ कहा पृछि तुम देखो । जो भा कहै सो मन भा लेखों 
तब पुछा कह बालक प्यारे । केहि को लाग तुइ श्राज निहारे 

चालिस दिन का वालका बोला बडेन समान । 

कहू बचन समकाइ के थोरेन मा लेंउ जान ॥१६२ 
जो दामन श्रागे का फाठा । यूसुफ कोन्‍्ह करारी घाटा । 
जो फाठा पाछे से होई। तो नारो कर औौगुन सोई । 
देखा दामन पाछे फटा | तब तो भ्रजीज लाज सों घटा । 
भा अ्रचरज वालक जो बोला । दोख जुलेखा का उन तोला । 
करि मिनती यूसूफ सों कहा । परखा सजन तोर सत रहा ॥ 
करो छिमा जिन सुख पर लादो । है श्रजाब जमि वात बढ़ाग्रो । 


[वर्ष ७ 


जुलाईनअ्रक्टूबर १६६२] भाषा प्रेमरस 


तुम सब भांति सराहन जोगू । जो कहिहौ तौ हँसिहे लोगू । 
यूसुफ कहा छमे करतारा । गुन श्रौयुत जो देखन हारा । 
जग के देखि पाप एक कह रहीम दे हांक । 
साहब देखें दोख सब राखे परदा ढांक ॥१६३ 
फैली बात नगर मां छाई । तिरियन सब सुनि कीन हंसाई । 
कहे जुलेखा बड़ी देवानी । रीक्ि दास पर का गृन जानी । 
सोऊ जेहि की बात न पूछे । सो वह प्रीति जनाब छूछे। 
सुना जुलेखा भे सन पीरा । जग हँसावं ले सोच घनेरा । 
सन सा कहा जतन अरब कीजे । प्रीति क भाव सभन का दीजे । 
श्रस बिचारि ठानेउड एक काजू । परगट कीन होइ वह झाजू 
घर घर नेठता फेरि जनावा । सब तिरियन निज धाम बोलावा । 
झाइ नगर की नारि सब तेहि घर कर उजियार । 
एक एक ते अपछुरा कौन्हे बिबिध सिगार ॥१६४ 
कोउ गोरी कोउ साँवर बारी । सुंदर बदन चंद्र उजियारी । 
कोउ रूप कोउ जोबन माती । कोउ लखि गहन मगन इतराती । 
कोउ स्रिगनेन बान हिय हुले । कोउ के केस पांव लग भूले । 
कोउ के दांत बीज श्रस चमके । कोउ के गाल सोन अ्रस दसके । 
कोउ कि नासिक सुवे लजावे । तेहि बिच कील महा छबि छावे । 
। 
। 
। 


#नक 


। 

जाने सभे पीर जस होई । सब भुगुते तब कहे न कोई ॥- 
| 
। 


कोउ भोंह के साजि कमाना । तारे हिए करेजे बाना । 
कोउ कदि रहीं महासुकुमारी । कोउ प्रेमहि चित्र सवारी । 
कोउ जिउ छीनि लेइ सन बसिके । कोउ मन मोहि लेइ हँसि हँसिके । 
.. नया जुलेखा का मंदिर जस बसंत फुलवारि । 
भाँति भांति रंग साजि के जुरीं आनि के नारि ॥१६५ 


पहिरे कोउ लाल तन सारी । कोउ चीर कुसु भी फुलकारी । 
कोउ बसंती जोड़ा. साजे । लखि सदबर्ग रंग श्रस लाजे । 
कोउ अ्रमोवा सूहा धानी । कोउ ऊदा काही श्रसमानी । 
कोउ मासी उनन्‍्ताबी कोऊ । प्याजी ज़रद गुलाबी कोऊ । 
कोउ बसंती बदासी लोला । कोउ सुरमई हरा चटकीला । 
कोउ करेंजी बेजनी काला । कोड कुसुमी केसरिया श्राला । 
जेतने रंग जगत उपराहीं । सब भलक उन तिरियन मांहीं । 
सोभा अ्रकथ कथथ नहिं झावे । देखा नोेन जीमभि कस गावे । 
देखि जुलेंखा भीर श्रति करि आदर सनमान । 
» ले बेठावा सभन का सुंदर सुभ श्रस्थान ॥१६६ 
यूसुफ का एकंत बोलायों । कहि अ्रस बचन ताहि समक्ायो । 
भ्राजु काज संवरो एक मोरा । सानों श्रधिक निहोरा तोरा ५ 


श्फरे 


श्पद 


भारतीय साहित्य 


कह यूसुफ हों चेर तोहारा । सेवा फरत लाउ -..तहिं बारा । 
कहा जुलेखा है एह काजू । म एक ठानेंउ श्राजु समाजू । 
तिरिया नगर फेरि हे श्राई । बढों महल बीच जहें ताई । 
जब में टेरि पुकारों श्राएड । झावत चेलेंम तनिक ना लाएंड । 
यूसुफ कहा करों में सोई । जेहिमा तोर रजाएस होई ॥ 
सेवक भाति फर्रों सेबकाई । मानों हुकुम तोर चितलाई । 
भई जुलेखा मन मगन सुनि यूसुफ की बात । 
दीन बिधाता श्राज मोहि दाव लोन क॑ घात ॥१६७ 
भा झनद सन सोग सब तजा । सहित प्रेम ले यूसुफ सजा 
प्रथमे.. ऐएँछि सारे केसा । मोती बार वार परवेसा 
दोऊ लदते श्रति लटकावा । चित्त फास हित जाल बनावा 
सिर पर मुकुट सहारतनारा | चमके लाल लर्ग जस तारा 
नन वाढ़ि सुरमा रचि दोहा । नैेन फठाछ सिरोहो फीन्हा 
रतन जडित कंगन फर सोहे । चमचमाएं फचन मन मोहे 
जंगमंग जरी रेशमी चोला । तन पहिराव बहुत प्नमोला 
काधे डारि दुसाला हरा। रुप श्रनूप कोन्ह भ्रति सरा 
यूसुफ साज संचारि के श्रायों तिरियन पास । 
जेह बवेढीं सब अभ्रपसतरा नया सदिर कैलास ॥१६८ 
श्रमित प्रकार भोजन सुझ्ध देवा । श्रानि घरा ले मिसिरो मेवा । 
विधिध भाति लें घरी मिठाई । जो मन चहै तौन सो खाई । 
एक एक नॉंवू सटरस भरा । पंनि छुरो तिह आगे धरा । 
फिरि सब ते बोली मिठयोली । पावों भोजन सभ हमजोलो । 
चाखी भोग चहूहु जो चाफ़ा । राखहु श्राज मोर अभिलासा । 
तिरियन कहा भोग जब खाहों । यूसुफ जब सनमुख होइ भाहों । 
यूसुफ का श्रब बेगि बोलावों । कस है रूप हर्माह देखलाभ्रो । 
जेहिकर रूप तोर मन छीना । हमहू लप्नहि रूप परबीना । 
नेनन ललसा लागि है देखन यूसुफ रूप ) 
जिन बवोराबा तोहि सखीं फस है रुप श्रनूप ॥१६६ 
सुनि तिरियन कर छोह घनेरा । प्रेम सहित यूसुफ का देरा । 
सुनि पुकार यूसुफ तहें चला | भयो प्रकाश रूप निरमला । 
परण्सा तहाँ चद्र जस श्रादा ६ मानो नखत दूटि भुद्द छावा । 
रूप जोति नंनन मा छाई । लखि तिरियन सुधिबुधि बिसराई। 
फाहुक ज्ञान रहा उर नाहों । यूसुफ रूप बसा मन माहों । 
होइ अचेत निज निज कर काटा । रकत भरा नोबू रस चाटा 
निरे रकत को फूटी घारा । काम जोर ननहिं रहा संभारा । 
लेखा रूप यूसुफ मनमाना ॥ उपजा मोह प्रान झकुलाना । 


[विष ७ 


जुलांई-ग्रव्टूबर १६६२] .. भाषा प्रेमरस श्८५ 


नारिन मिलि के सभ कहा कस है जूलेखा भाग । 

जेहि के घर श्रस रतन है कस न होइ अनुराग ॥१७१ 
सब सिलि कहा जुलेखा पाँही । देखा सखी दोख तोर नाहीं । 
नहीं दास एह मानूख होई । एह तो श्रहै फिरिस्ता कोई । 
एहि कर रूप जगत से झ्ाला । देखा कौन आाव नहिं खु्याला । 
जो शअस- है यह सुधर दासा । कस न होइ सन प्रेस प्रकासा । 
रूप ऑच सन मोम कहावे । देखे झऑच मोम गलि जावे । 
चुबक रूप खींच मन लोहा । चुबक लोह प्रकट मन मोहा । 
नहीं याँहि कुछ दोख तिहारा । है श्रेसे एह सूधर प्यारा 
सुघर रूप सब के सन भाव । सेहा सती सती डिगि जावे 

सुघर रूप लखि जगत माँ सुर मुन्ति नर बारॉइ । 

रहेन अस्थिर देखि के काम बिवस होइ जॉइ ॥१७२ 
कहा जुलेखा सुनो सहेली । से एहि प्रेम जीउ पर खेली । 
सत्ति कहूँ में चाह एहा । नहिं याके मन मोर सनेहा । 
से एहि कारन भएउं देवाती । एहि सो मोर पीर नहि जानी । 
सें एहि कारन कीन्ह उपाई । एहि मोहि त्यागि कीन निठुराई । 
झब मोरे सन रही न धीरा । सहेउ सकति भरि बिरह की पीरा । 
अब में यहै जुगृुति, सन ठाना । ले राखेंड याको बँदिखाना । 
तिरियन कहा जाइ समुझाव । हस सब घेरि डगर पर लावे । 
कहा जुलेखा कहो सुभझाई । जो माने तो अहै भलाई । 

गई जूलेखा एक दिसि तिरियन यूसूफ घेर । 

छबि श्रपनी देखलाय के लगीं कहन एह देर ॥१७३ 
बोली एक देख इत प्यारे । कस चाठक तुईं हम पर डारे। 
दूसर कहा ताकु मम ओरा । में बलि जॉउ देखि मुख तोरा । 
तीसर बोली गात उधघारी । सम॒ दिसि देख जाँउ बलिहारी । 
चोथी तहे नेन सटठकावा । पँँचई कुच उभारि देखरावा । 
छेंठई कमर भूक दे बोली । संतई जाँघ तनिक झस खोली । 
झठई केस दीन्ह  छिंटकाई । नवेई हँसी दंत चमकाई । 
दर्सई नाक पे धरा अंगूरिया -। कह अठिलाय बचन जो तिरिया। 
हम सब देखि तुहे सुखपावा । तुइ अस निठर न बोल सुनावा । 

यहे गुनन एहि सान ते भएउड आन के दास । 

दास न जाने भेद कघु लखे कपूर कपास ॥१७४ 
यूसूफ रहा नेंत पग जोरे । लाग न काहु के सिखए भोरे । 
उतर न, दीन मौन होइ रहा । सब की सुना न अपनी कहा 
बहुत भाँति तिरियन फुसिलावा । वह सो दिस्टि अंत नहिं लावा । 
थकी चलाइ चला नह दोना । रहीं हिलाइ हिला नहि गोना । 


श्द८ 


भारतीय साहित्य 7 


जाइ साह का भोग खबावे । लागे चोल्ह गिद्ध बहु घाव । 
श्रानि सो सीस मोर मडराने । ले ले रोटो भागि परानें | 

सपन लाभ समुझाई के हमसी कही बिचारि । 

सुनि यूसुफ बोले बचन दिन बोते दुई चारि ॥१८२ 
साकी फिरि साकी होइ जाई । बादशाह फा मदिर पियाई । 
बहू काज संप सुलताना । यहै होइ फिर झादर माना । 
नहीं फुसल भडारी फेरी । फासी मिले नगर दे फेरी 
सपन लाभ सुनि सुनि सफुचाने । फहा भूठ सुद लाभ बणाने | 
हम नाहों सपना कोउ देखा । हम तो लीन्‍्ह तुम्हार परेसा । 
यूसुफ फहा सत्ति ए होई । भूठ वचन जाने जिन फोई । 
दिन दस गए साह निरयावा । बदिसान ते दुहू बोलावा ॥ 
साकी का मिरदोख विचारा । वहै फाज सौंपा दरबारा । 

पुनि भडारी के सिरे एहू अपराध छुलान 

साह के बरी ते बचा बिक्ष मिलया पकवान ॥१८३ 


तेहि श्रपराध दीह बोहि फासो । परगटा बचन सत्ति विसवाँसी । 
बीते बहुत दिवस एहि भाँतो ॥ यूसुफ बदिलान विन रातों । 
मिस्ति एक साह सपन एह देखा । कप निपट जल सूख्ि विसेखा । 
तेहि मा सात गऊ भहरानी । सब मोटी ताजोी मन मानी । 
सात गऊ निकसों फिरि भ्रौरा । बूबर पातर लहा सकोरा । 
इन सातो उन सातों खाया । तब हूँ पेंट न कछु उचियाया । 
फिरि उन देख सात भ्रन बाली $ दाँतन भरी हरी हरियाली । 
सात भौर देखा वोहि ठाँई । सूखी झ्ान कोड मा नाहीं । 


एक ठाउ दोऊ हसी सूखो हरी मिलान । 

सूछी चाटा हरिन का छन मा श्रान पिलान ॥१८४ 
फिर देखा एक पुरुख नबीना । सम संग बेठ सिघासन सोना 
भहा सघर सुदर गुनवाला । जेहिकर रूप जगत उजियाला । 
मो से पूछि करं सब काजू । सार्ज पूछि सो सबही साजू । 
भा भिनसार जाग सुलताना ॥ सपन सोच मन भा श्रकूलाना । 
कहा बोलाय पडितन झागे । पतरा काढ़ि बिचारन लागे १ 
फोन्ह खोज कछ ग्यान न भ्रावा । पडितन मिलि अ्स बचन सुनावा । 
एहि सपना नहिं साथ गोसाँई । पोयो भा निकसे फुछ नाहीं । 
सुनि रिसियान बहुत सुलताता । पडितन सपन लाभ नहिं जाना । 

मूरल पडित है सभे सेंति तलब सब खाहि । 

सपन लाभ भाएंं नहीं ताकि ताकि रहिं जाहि ॥१८४५ 
हुकुम दीन्ह सब गए लिकारे | कछुक अभागे गे तहें सारे । 
साको बिने कोन्‍्ह सह पास्ता । बदिखान विच है एक दासा । 


[विष ७ 
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कहे नीक सपना भल बाँची 
अग्या होइ तो पूुछों जाई 
पठवा साह तुरत वह धावा 
यूसुफ कहा सपन है साँचा 
सह से बिने करो किरि जाई 
साकी लोटि साह पहि शअ्रावा 
ले श्रग्या 
हाथी घोड़े 


पहुँचा बंदिखान मंकियारा 
बोला चलो साह बोलवावा 
काटि हथकरी हाथन केरी 
ले नहवाइ बस्त्र पहिरावा 
मिलसिल जरी जराऊ चोला 
गरे हार कर कंगन सोहे 
एक तो दीन्ह झाप रब जोती 
साज सवाॉरि बिन अ्रस कीन्हा 

तब यूसूफ बोले 

जब बंदी छठे 
साकी बहुरि गयो सह॒ पासा 
सुनिक हुकूम दीन्ह सुलताना 
बंधुतआ सब छूटे छिन सांही 
तजि बंदिखान चला दरबारा 
काहे जात श्राज मोहि त्यागे 
यूसुफ कहा देव ना लावे 
बंदिखान दुख संकट घधासा 
तहाँ परे जिन कोउ अभागा 

बड़ी धूम बहु ठाठ 


पाय खबरिं अग॒वान सां श्राप आाइ सुलतान ॥१८८ 


श्रादर सहित भेद बहुलावा 
लाइ सिघासन आसन दोन्‍न्हा 
फिर यूसुफ चालेउ श्रस बाता 
प्रथम मोर निश्राउ बिचारेउ 
सहित ज़ुलेखा नाम की नारी 
तब से लाभ सपन कर भाखों 
अर्या कीच साह सब आई 
पू छा सह तिरियन निरधायों 


साकी चला संग 
पालकी साजि कतार कतार ॥॥१5८६ 


बचतस 
सभे 


भाषा प्रेमरस ॥ 


। जो जो कहा भयो सब साँची 
। होइ करारी जोन बताई 
। यूसुफ से सब सरम सुनावा 
। एह कर लाभ जथारथ बाँचा 
। सनमुख कहूँ जो मोहि बुलाई 
। जस उन कहा तौन दुहरावा 
सहस असवार । 


। यूसुफ का सब जाइ जोहारा। 
। तुर्माह लेन एह साज पठावा 
। -पाँयन दूरि कीन पर बरी 
। सजा ठाठ जस साह बनावा 
। सिर पर ताज धरा अनसोला 
। चसके जोति देखि मन मोह 
। दूसर जोति चमक गज मोती 
। चलो बेगि स॒ह अ्रहै मलीना 
बहुरि साह पँँह जाउ । 
तबहीं 
कहा संदेस सहित अरदासा 
यूसुफ बचन संगत होइ माना 
सर असीस यूसुफ काही 
बंदिखान होइ सुन पुकारा 
सोभा मोरि रहे तुम्ह लागे 
। बिरिंउ तोर पास न पार्व 
। नरक रोग काला घर नामा 
। कहि श्रस बचन सारग्गहि लागा 
से यूसुफ कीन्ह पयान । 


। निरखि रूप गहि गीउ' लगावा 
। रहा सोहि लखि रूप नबीना 
। फिर जुगन जुग सह सिर छाता 


। जौन देख बंदिखान हंकारेउ. 


। पूछो बात बोलाइ करारी 
। खोलो भेंद गुपुत नह राखौ 
। यूसुफ दरस आस सब धाई 
। सत्ति कहो कस युसुफ पायौ 


अन्‍य जार जन्‍म. जप अन्‍न्‍क, ज्व्कक अरमान, समम्मक 


होइ चलाउ ॥१८७ 


अमल, 


खनन 


१८६ 


१६० 


भारतीय साहित्य 


प्िरियन मिलिक सब फहा है यूसुफ निरदोज़ । 
* लसाज धरम या के हिए हिरदे महा सत्तोत् ॥१८६ 
हम सब कसा कसौदों एहा ॥ पावा खरा खोद नहि जेंहा 
कहा जुलेखा है यह सब साचा । हैं श्रपराध मोर सत बाचा 
में एहि रूप निहारि भुलानी । यह निरदोष बात नहिं मानी 
सुना साह दतिया मन त्यागा । यूखुफ पाय सत्त श्रनुरागा 
करि प्िनती सुलतान लजाना । विन श्रपराध दोन बदिखाना 
यूसुफ कहा दोस नहिं तोरा । भएउ वहीँ जो चहू रब मोरा 
वह ॒ चाह डार चदिखाना । वहू चाहे होइ श्रादर माना 
यह चाहै दुस होइ अ्रपारा ) वह चाहै सुख मिल सप्तारा 

वहै देत दुख सुख सबन बहू सान भ्रपमान | 

वह दाता एक है घती दुष्तिया सकल जहान ॥॥१६० 


सपन लाभ श्रव फ्हों बिचारी । परि है बास्ट देस पर भारी ॥ 
प्रथम. सात गठझ जो देखा । वरप सात रह सुछ कर रेखा । 
उपज श्रम सेत सन माता ) फरे बाग फर फूल निदाना । 
बढ़ती होइ पु, नर भाही । दिन दिन लाभ होइ सब फाहीं । 
फिर जो सात मऊ बेलगानों | सात बरस रह काल लिसाँनी । 
बरखा बूंदन भुद्द मा श्रार्व । फल रोग जगत दुस पाये । 
सू्रे खेत पात फुलवारी । महेंगो पर॑ होइ दुख भारी । 
नर नारी सफद थहु पारवे । जीउ जतु डर से श्रकुलणें । 


फिर जो देसा साहू ने हरियर बाली सात । 

और सात पुनि तेंह धरे सुखी" हरियर खांत ॥१8१ 
प्रथम सात हरियर सुखबासा । बरख सात जो प्रथम प्रकासा । 
सू्री सात वहै दिन काला । दु सी जगत हो पाव फसाला ॥ 
तेहिको करो उपाइ सबेरे । फिरि भ्रस दिवस न सिलिहै हरे । 
सपन लाभ जो यूउछफ कहा । सुन के सह भौचक होइ रहा । 
बोल एहे सपन हम देखा । जेहि कर फल तुम फहा बिसेसा ॥ 
सन पर आाइ विपति परी मोरे ॥ सोंपा राज पाठ कर तोरे । 
बेंठि सिघासन फरो उपाई । भएउ विरघ नहिं मोहि सोहाई । 
तुमही भ्रहो जोग एहि काज़ा । करो बिचारि काल कर साजा | 

बेंठ सिगासन श्राज ते था्ोँ राज हमार । 

जस भन भाव॑ तस करो श्रागे जतन विचार ॥१६२ 
कह यूसुफ सेवा चित लाऊ । तुम ठाकुर स दास कहाऊ । 
करों काज सेवक की नाई । राज पाट तोहि सोह गोसाई । 
यूदुफ चचन आइ रस साना । बादसाह सुनि्क सुख माना 
निजकर घरा ताज चोहि माये । साही महल दोन्‍ह त्तेहि हाये | 


ब्पिं ७ 
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हु 


दरव भंडार सौपि श्रोहि दीन्हा । अपने तरे मंतरी कीन्हा । 
बेठ सिघासन यूसुफ साथा । सब उमराब नवावे साथा । 
बादसाह है सगर ढिढोरा । कहा जनाइ सभन चहुँ ओरा । 
एहि कर हुकुम श्राज ते सावो । आपन वादसाह एहि जानो । 


यूसुफ बेठ सिगासने धनि करता के काज । 

कवहूं ले बंधुशआ करें कबहूँ सौंप राज ॥१६३ 
जेहिसा राज जगत सुख पावा । च्याउ कीन्ह जस जग मां छावा 
नित उठि दान पुन्ति बहु करे । जाॉचक का मुख मोतिन्ह भरे 
पाद दरब धन साल दुसाला । धती भए जग के कंगाला । 
दर दरबार नगर नर नारी । यूसुफ सभन मोहिनो डारी 
बिन मोलन तेहि हाथ बिकाने । कोउ दान कोउ रूप लोभातने 
सेवा करें सभ चित लाई । यूसुफ फी जग फिरो दोहाई 
भे अलोप बरी तेहि केरे । दुस्टन चीन्ह मिला नहिं हरे 
ठग बटमार चोर रहे नांही । नितहीं सोन उछारत जांही 


अ्यबत. न्‍न्‍क्‍ल. 


कमर, सनक, ब्म्बक बम, अन्‍्यकी, 


यूसुफ कीन्ह न्‍्याउ अश्रस रहा जगत सुख छाइ । 
बड़े बड़े सुलतान तेहि साथ नवाब आइ ॥१€४ 


जस इदहाँ जग जागा । फूला फला नगर जस बागा । 
बरखा मेह अन्न उपजावा । वाढ़ा घन नाँहें धरत समावा 
सुखी भए दुखिया जगमांहीं । काहु क बात सुनत कोड नाहीं । 
लसकर बढ़ा तलब सनसानी । दीन बढ़ाइ हुकुम सुलतानी 
देस देस भंडार बनावा । भूखेन अन्त खबाद अधावा 
नांगे पहिरि वस्त्र भए चगे । रहे न तह कोउ भूखे नंगे । 
अ्रधरम मिटा धरस जग छावा । सब का -उन इसलास सिखावा 
ठावन ठावन सहल रचाए । बीच बीच बहु बाग लगाए 


अन्‍्क# 


_अवाक, उ्कन्‍न्‍न्‍ऊ, 


मित्र देस उजियार भा जहँ यूसुफ अस राज । 
जोर जुलूम जग ते मिटा श्रदल नगाड़ा बाज १९५ 


. मिरतु काल सह का लगिचाना | तजा देह कर सुरग पयाना । 
तजि के राज अ्रजीज सिधारा । नांड बखान रहा संसारा । 
यूसुफ खुलाखुली भा राजा । जग सुलतान महा महराजा । 
सिर का छत्र जुलेखा तजा । डंका चेरि नाउ का बजा। 
दासी कौन देऊ सुलताना । जग सामी सिटि छार मिलाना । 
राज काज गा दास के हाथा । दुखी जुलेखा भई अनाथा । 
चिता भई डरीं तब नारी दीन्‍्हेढं दुख यूसुफ का भारी 
बंदिखान डारेड बिन काजू । सो पुनि भयौ सिसर महराजू । 


१६१६९ 


श्६२ 


भारतीय साहित्य 


जो चेते दिन पहिल के डार हमका मारि। 
जाइ छिपी कहु श्रत वह तजिक महल श्रटारि ॥१६६ 


सात बरस सुख सहित बिताने 
यूसुफ काल प्रवध अभ्रस कीन्‍्हा । 
क्रिपो फाज तन मन दे करो । 
पचवा श्रस देउ सरकारा । 
भूसा घास पसृ का जोरी । 
परि है काल श्रन्त ना होई । 
का रहीम तुइ कीन्ह उपाई । 
सस्ते समी अत नहिं साजा ॥ 


सस्ता समौ जात नहिं जाने। 
सकल कसास आबस दीहा। 
उपज भ्रन्न सो भीतर धरो। 
बचे सिगोहि खाउ परवारा। 
चर चारह लग धरो बटोरी। 
भूख कलेस सह सब फोई। 
झागे फाल समोौ जौ श्राई। 
सहेंगी समी जो श्रावत्त काजा । 


जिन प्रन घरा वटोरि के ये महेँगी मा खाँइ । 
जिनकी कोठिया छूछि रह कर मलि मलि पछिताँइ ॥॥१६७ 


काल श्रागमन यूसुफ जाना । 
ठावन ठाँउ श्रत लें घरा। 
से गेंहूँ फिरि धरा बखारी । 
चत्रा सोठ मोथी मसरगा । 
लीन केरावा कबुलो दाना । 
जोहरी छोट लहडरा नावा । 
चाउर लोम महीन श्री मोदिया । 
तैलहन केर नाज श्रधिकाई । 


आन बेसाहा खोलि खजाना। 
गावन गाउ नाज ते भरा। 
अरहर जो मसुर श्रधिकारी | 
गोजई मूंग सठर पचरगा। 
लीन्ह बाजरा जोन्हरी धाना। 
मडुवा काकुन कोदब साथा। 
उरद बेसाहि घरा ले कोठिया । 
तिल सरसों श्ररत्ती श्री राई। 


खरचि सजाना साहु का लोहो श्रन्न बढोर। 


दाना दाना रासि भा लसकर 


प्रथर्में बरस काल जो श्रावा । 
महंगी का जग बाज नगाडा । 
बरखा टारि गई दे बाला । 
पमिरगिसा तपा कठिन भा धामा । 
गिरा न बूद बीत श्रसलेखा। 
ढुहु नखत कर भारा। 
उत्तर पुरवा हस्त बिताना । 


बीता 


ठठदू जोर !१ ६८ 
भूखे भूख सबे चिल्लामा । 
नर नारिन सब साका छाँडा। 
करा परा जगत बेहाला। 
बोचा श्रन खेत नहिं जासा। 
लोगन्ह्‌ श्रास पुनवंसु देखा। 
मघा बूद ना भुद सा डारा। 
बरखा श्रत॒ झ्ाइ लगि चाना। 


चोत सेबाती ऋूरा कूरी । उमड़ काल जग कूरा भूरो। 


बरखा सगरी बोति गे 


बूद गिरा नहिं भूमि । 


श्रान बित्रा सब एक भे जम के सुखिया सूम ॥१6& 
सुख समुदर सागर नाला | सूखी नदो लार पौसाला। 


जल के कच्छे मच्छ अकुलाने | थल के 


जीउ. घबराने। 


सूखे सूख फूल फल पाता । पख पर्खेक खाँय का दाता। 
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सुखी धास चरी - औौ चारा। पसु भूखन दुख मरे श्रपारा। 
बिना श्रन्त मानुख कुंभिलाने । श्रपनत परार जात नहीं जाने ! 
दया मया छाँड़ा सब कोई । कोउ काहू कर मीत न होई। 
माता पिता बंधु भे भारो | बंसे तजा बाप महतारी। 
भाइन छोंडि दीन भैबाधो । तोने सीत केर भए आधी।॥। 
सुख के साथी जगत मा देखा सकल जहाँन। 
समय परे पर होत है मीत सत्रु पहिचान ॥२०० 


जब लो अन्न रहा मिलि खाबा । अन्न घटा तब भा अलगावा। 
धन्नि अन्न सिरजा करतारा । शझ्न्‍्ने केर जगत बेवहारा। 
अ्न्‍ते टन्‍त कहा सो साँचा । पावा सत्ति जहॉ लो जाँचा। 
अन्ते रूप केर उजियारा । अन्ने जगत केर सिगारा । 
ग्न्‍ते बल औौर श्रन्तने बृता | श्रन्न॒ तेज परकास बहुता। 
गन्ने श्रास कर सब सेवा । श्रन्ने बल सब खेंवत खेवा। 
अन्ने ब्त कर सब काजा । जेहि लगि जगत प्रजा औ राजा । 
अन्ने थाँसि पिरथमी राखा। अन्न बड़ाई सब मिलिभाखा। 

मानुख कोड़ा अन्त का अन्त खाइ हरियाय । 

दुइ दिन बीते अन्न बिन सू्ि तांति होइ जाइ ॥२०१ 
धरी धरोहर खाइ सेरानी । गड़ी गड़ाई तब बहिरानी। 
सोऊ चुकी दुखी संसारा। अन्न शअ्रन्त हा अन्त पुकारा। 
पेटे पेट बात जग छाई । श्रौरन्हा बात पुछे कोउ भाई। 
जेहि देलहौ सो भूख पुकार । भूखा हरियर रूख निहारे | 
जेहिके घरे धरा कछु दाना । श्रकड़ि चले जस सूद उत्ताना। 
कूकूर बिलार कौर ना पाव॑ । कौश्ना कररि कररि रहि जावे। 
बढ़े भूख सोच निसि जागे । बालक सोवत बासी सांगे। 
छोटे घर कर कौन बखाना । बड़े घरन कर चूल्ह बताना । 


नर नारी सब कुलसिले काल रहा जग छाइ। 
सोन बराबरि अन्न भा बाबा सोल बिकाइ ।।२०२ 


यूसुफ प्रजा सोगते सुखा । खाय न अधाइ रहै नित भूखा। 
सदा बरत बांदे निज हाथा । भूखन खबरि लेड जग नाथा । 
होइ असवार नगर मंभाव । दुखी सुखिन कर खोज लगावे। 
दुखियन सीस कर सुख छांहा । सुखियन कहै दुखिन गहो बांहा। 
जिन जिन कठिन काल दुख पावा । होइ सहाइ तिन सुख पहुँचावा । 
काल अ्रगिनि छाई चहुँ देसा । श्रन्‍्न बिना सब सहे कलेसा। 
दूजे बरस काल जग छावा। मित्र यग हाँ सर्द सुनि पावा। 
श्रन्‍्नहि खोज मित्र सब छाए । धनो दरिद्र जहाँ जो आए। 


श्ध्ड 


भारतीय साहित्य 


जग दुसिया सब्र काल ते अन्त बिना बेचेन। 
जाहि भूछ है दरस की वाहि सोच दिन रंन ॥२०३ 


केहिका भूस दरस को भारी 
यूसुफ निरास महल तजि दोहा 
बिरह रोग हर लोन्ह जवामी 
पतिरह रोग ऊजर भें केसा 
बिरह रोग में मेनन जोती 
बिरहा रीग सकल तन घाला 
बिरहू रोग खोबा रसरगा 
बिरह रोग तन सुधि बिसराबा 


। वहै जुलखा प्रीति फो मारी। 
+ बिरह रोग घन जोवन छीना । 
। बिरह रोग तन कीहू कमानी । 
॥ बिरह रोग मन बव्याप श्रेदेता । 
॥ बिरह रोग सेना भें सोती। 
। विरह रोग भा हाल बेहाला। 
॥ घिरह रोग जर जेंस पतगा। 
। जीते सर बिरह जो आावा। 


बिरह रोग व्यापा हिए जोबन गई बहार | 


खान 
तन गहना सब घरा उतारी 
तजा सीस ते प्रतर फुलेला 
तजा माग ते मोतिन लडी 
तजा नेन ते काजर फारा 


तजा नाक ते कोल सोहावन 
तज जोबन चोलिया फुलकारी 


तजा हाथ मेंहदी को लाली 
तजा सिगार सोरहो बारी 


सन प्यारा त्तरे" नयन कत सोहै 


पान सब छुटिगा 


छूटा बदन पसिगार ॥२०४ 
। बस्तर तजा सुरुख रग सारो । 
) तजा गरे कर हार हमेला । 


॥ तजा बेंधुली हीरा जड़ी । 
) त्जा होठ ले पान श्रधारा । 


॥। त्जा दाँत सोीपा सनभावन । 
॥ कटि ते घरा जेंजीर उतारी । 


) त्तजा महावर पावन झाली । 
॥ बारह अ्रभरन दीन्ह बिसारी । 


सिंगार । 


बिरह श्रगिनि तनमा लगी बदन भयो जरि छार ॥२०५ 
यूसुफ होइ निकसे अ्सवारा । जैसे गगन चन्द्र ते तारा। 


नौबत बाज वर्ज धन घोरा । चोब 


सहस निर्सान चल॑ तेहि श्रागे 


नगार परे श्रंदोरा ॥ 
॥ उडे पताक श्रकास लागे । 


सहस संग अ्रस्वार अगाडी । पाछे चले जोरि दल भारो। 
दहिने बाएं सहसन चेरे | सर्ध॑ चले सवारी घरे। 
हाथी घोड प्रनेगन साथा | जस दूलह सग॒ चल बराता | 


जगमग छंप्र परे सिर भारी | कहे नकीब बढ प्रसवारी । 
दाता घनो सूर जग भाना । जुग जुग जिये सिसिर सुलताना । 
तिकसे नित प्रसवार होईइ जेस दुइज़ का चाँद 
पूरनमासी चंद्रमा रूप जोति ते माँद ॥२०६ 
सुनिक घूम नगर नर नारी । धाइ चलों देखन अ्रसवारी ॥ 
वालक जो ऊजहर घर केरे । टाटर दे बंठे भग घेरे । 
आवत साहू लुदावत सोना | लूट दुखी भूलि दुख रोना 
मेंगता दुखिया भाँट भिखारी । दीन श्रसीस खडी अ्रसवारी । 


[विष ७ 
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जल 


अब दुख सुनौ जुलेखा केरा । जेहिका प्रीति रोग ले घेरा । 
दीन्ह बिसारि राज रनवासा । बिप्री ना यूसुफ को झआसा | 
दीन्ह बिसारि साज सिगारा । चित्त रहा एक यूसुफ प्यारा । 
दीन्‍्ह बिसारि अंग रंग सोभा ।.यूसुफ हिरन रहा सन लोभा । 


देखों करतब प्रेम के गई जवानी खोय। 

केस पके जोबन ढले प्रीति न बूढ़ी होय ॥॥२०७ 
सूख रूख पात भारि पाखा । हरियर रहो प्रेम की साखा । 
बुभिगें श्रगिन जोर तन जारी । सुलगत रही नेह चिनगारी । 
घटा न प्रेम घटा बलबूता । चाह वहै गा रूप शअ्रछृता। 
बढ़ भई नेता दुइ थाके । गिरिंगे दांत केस सिर पाके । 
भुकि गे कमर खाल तन भूली । यूसुफ प्रीति अ्जहुँ ना भूली । 
देवन पूजि कहै कर जोरी । पुरा देव कामना मोरी । 
एक दासी नित नगर पढावे । यूसुफ निकसन सोध लगावे । 
जेहि दिन सुने सवारी फेरा । भोरहिं उठि बेठ तेहि तीरा । 


जेहि मारग निकर्स सदा यूसुफ होइ अ्रसवार । 
दरस लालसा श्रानि के बंठे दुखिया नार ॥२०८ 
रही न जोति दरस कस पाव । होइ निरास यूसुफ गोहरावे । 
दे घकक्‍का टारें सब चेरे। जेहे कुचिलि श्रलग हटि रहुरे । 
तजज न बाट डांद सब सहै । पहुँचों तीर यहै मन चहै 
भीड़ हटाई जाइ नहि सके । सुने न कोड लाख वह बके । 
सुनि रहीस करता जगनाथा । कारज समो रचा एक साथा । 
जेहि कारज कर समो न होई । कोटि उपाय न सुधरे सोई । 
। 
। 


असम 


सर्म पाय बिन सोच बिचारा । कारज सुफल करे करतारा | 
एहि बिधि नारि सहत दुख पीरा । छात्रेसि धूरि न पाएसि हीरा । 


बीते एहि बिधि बहुत दिन एक दिन भई निरास । 

देउतन श्रासा छोंड़िके श्रस॒ कीन्हेसि अरदास ॥२०६ 
रब तोरि सरन में आई । ऐ रब तोरि मे देत दोहाई । 
रब जिन यूसुफ का रचा । ऐ रब नाउं तोर है सचा । 
रब सिरजा तुईं संसारा । ऐं. रब मोरी लागू गोहारा । 
रब रूप के साजन हारे । ऐ रब प्रेम के सांचन ढ़ारे । 
रब जित यूसुफे नेवाजा । करिके दास कीन्‍्ह जग राजा । 
। 
। 
। 
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रब जिन सिरजा सुधराई । जिन यूसुफ का दीन्‍्ह बिकाई । 
जिन मोहि दीन्ह प्रेत की पोरा । ऐ रब हिए न सन बिच घीरा । 
ए रब सुनु श्ररदास हमारी । सनसा फले जाँउ बलिहारी । 


श्६० 


भारतीय साहित्य 


वैले दाता दीन बद हर ले सकठ मोर । 

श्राएएं सब जग भरमि को ताकि दुबारा तोर ॥२१७ 
सिरि जिवरील कहा समझाई । है रजाय रब की झस भाई । 
सुनु यूचुफ रब चाहत तोरा । बेगि सारि सग करु गठ जोरा । 
पाक सरह के पढि दुई बोला । बधा निकाह सगन भा चोला । 
पुनि जिबरोल जो फोन पयाना । ब्याह क मरम जगत सब जाना। 
घन्य जुलेघा धन्य पिरीती । प्रीति फो रोति लीन उन जीती । 
धन्य नारि जिन सत्त निवाहा | श्राइ के चाह आन न चाहा । 
एक के चाह चाह चित्त होई । झ्रान पुरुख भाव कत सोई । 
एक यूसुफ सग ठेक लगावा ॥ तजा न एक अत घोहि थावा । 

सत्त प्रेम उपजा हिंए सत्ति लगाया ठेफ १ 

सत्त निवाहा कछक दिन देंउ कोन फिर एक ॥११८ 
एक बिरहिन को पूजी श्रास्ता । एक बिरहो बिरहा दुख ग्रासा । 
को विरहो याकूब विरोगी । पुन के सोग भए प्रनभोगी । 
सुधि न मिलो बीते बहुकाला ।॥ कठिन डाह भा हाल बेहाला । 
रोय रोष नेना वह नोरा । जोति गई तन सोच घनेरा । 
ना काहू से मिले न बोलें। खाँय न भ्रन्न नैन नहिं सोले । 
काल फलेस अ्रधिक दुख दीहा । भाइन बैठि मता अस कीन्हा । 
फिनझा तजे मित्र संग लागे । विधि चाहै तहेँवा दिन जागे । 
अ्रस बिचारि श्राएं पितु श्रागे । सोस नवाइ कहन अ्रस लागे । 


पुनन दुखिया देखि के पूछा पिता मयाई । 

क्ेहि कारन आयो सभे कहो भअरथ समुभाई ॥२१६ 
बोले पिता कहूँ का बाता । आम कलेस सहा नहिं जाता । 
हम प्रस सुना मिस्र पति दानी । श्रन्नहिं दान देत सन मानी । 
अग्या होइ तो मिसर सिधारं । लावं भ्रन्न जोष्ि दुख ढारे । 
कह याकूब जौन सन भाव । करौ काज जेहिसे बनि आर । 
दीह रजाय सोख बहु दोहा ॥ भादह गवन सिद्र फा को'हा १ 
पहुँचे मित्र बखान उडाना । दान भवन पाया असथाना । 
दृतन जाइ खबरि पहुँचावा । सुनि यूसुफ सबका बोलवावा । 
देख की चाह हिए उ्तयानी | आदर सहित कीन भेहमानी । 

पहुँचे बार जो साह के जहेँ यूसुफ कर पाट । 

जाइ जोहारा मिलि सभन भुद ले लाइ ललाट ॥२२० 
बिछरे काल बहुत जो बीता । हिये ची-ह नहिं पायो मोत्ता । 
बूजे भेख राज प्तिर छाता । यूसुफ का ची*हत नहिं ञ्ाता । 
जाने मिस्रपती  सुलताना । महा साज देखत सौ माला १ 
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बोले साह जिये जग मांही । जगत सुखी है जहि की शंह५%, ४ 


है हम सब याकूब के बारे । जो रबके हे नबी ढुलारे । 


जनम भवा तिनके घरे किनआं देस हमार । 

काल अ्रज्न का तहँ परा मिस्र कीन्‍्ह पेसार ॥२२१ 
साह सुना प्रतीत नहि आवा । कहा कपट तुम भोखन आावा । 
तुम हौ छली दूत कहुं केरे । घूमो भेद लेन चहुँ फेरे । 
लेके भेद हियाँ ते चलिहो । कारन कोड देस पे लइहौ । 
जीवन चहो कहो सति बानी । कपट तुम्हार लीन हम जानी । 
बोले सत्ति बचन हम भाखा । या में भेद न कछ हम राखा । 
एक पिता के बारह जाए । तेहिमा दस एहि देस सिधाएं । 
छोटा एक रहा पितु पासा । जियें पिता तेहि दरस की आसा । 
कहा एक का कहाँ गवॉयों । तेहि कर भेद न कछ बतलायो । 

कहा सभन मिलि साह से रहा एक लघु भाई । 

तेहिका बारी बस मां लीन्‍न्ह भेड़िया खाई ॥२२२ 
पुछा साह कौन बिधि खावा । ओ तुमते कछ बनि नहिं आवा । 
तुम हो श्रेत्त बली बरिवंडा । करो फारि तेहिका दुई खंडा । 
कहा लिखा बिघि का सो बीता । होत नहीं कछू आपन चीता ॥ 
बन मां गएउ सभन संग लागा । दाबि भेड़िया तेहि ले भागा । 
साह कहा हम एक न साने । बचन तुम्हार केस सत्ति जाने । 
अच्च लेड किनशआ्आां फिरि जाओ । लाओ भाई जेहि छोट बताशो । 
सोई कहै अपने मुख हाला । कहै श्रानि सभ चाल कचाला । 
दीन्ह लदाइ अस्त सन साना ! भाइन्ह देस का कौन्ह पयाना । 

एहि बिधि आए लौटि सब कहा पिता सों हाल । 

बीता जोन विदेस मां साह मिस्रकर चाल ॥२२३ 


ले भाई फिर हर से धाए। कुछ दिन रहे लौटि फिर आए । 
फिरि थाकूब संग तिन गए । सिता पूत सिलि एक फिरि भए । 
यूसुफ कथा विदित जग मांहीं । तेहि से कीन्ह बिसतार न ताहीं । 
बात बढ़ हम हूं कछ भाखा । सत्त प्रेम तामे ले राखा । 
जहूँ लगि कहूं तहां लगि दूरी । केहि विधि कहै कथा कोड पुरी । 
तेहिसे तजा लीन रब नाऊं । प्रेमा की फिरि कथा सुनाऊं । 
यूसुफ कथा चन्द्र सुनि पागो । दोड कर जोरि कहै श्रस लागी । 


प्राननाथ तुम्र सन सन लागा । तन बिसरास तु्माह लग त्यागा । 


भारतौय साहित्य. ४ 





ते जीवन मरन तो संग। 
का गेनिसा जरत न मोरउँ अर ॥श्र४ड 
ठन कुठाओं । केहि विधि लागि सग तो घाऊं । 
ता मातु रिसियानी । सग सखी सव चतुर सयानी । 
फिरे दूत धौराहर घेरे । रखे घौकसी साभा सबेरे । 
इहाँ पतग पस्त नहें मारे । पुरुष बरन फेहि विधि पयु धार । 
बारो थेस सोच मोहि प्रा । निकरस्सि गए कूल लाज नसावें। 
पुनि निकत्तत जानें जो फोई । जियब हमार तुम्हार न होई 
पिता बाधि देह तो कह सूरी । सोहि खबाइ देइ विख मूरी। 
तेहि से पेण प्रीति मोरि नाही । तुर्माहू बिचार करो मन माहों । 


लौटि जाउ घर झापने धोरजण रहहु सेभार 

जो विधि लिखा लिलाट में श्राप मिलावन हार ॥२२५ 
पिता तुम्हार राज कर सखाँभा । कहे विचार बचन मुख थामा । 
चाल बात सगाई केरी । माने पिता करे ना देरी । 
प्रेमा सुना उतर मन माना । चस्धकला को बुद्धि बखाना ॥ 
तेहि छन चन्द्र को एक सहेली | श्राई तहाँ नाउ अ्रलबेली । 
फहा चंद्र सों वात सुकाई । सालिन बारि फा रानि बीलाई । 
काँपि उठी सकूची मन बारी । फेहि कारन ठेरत भहेँतारी । 
अस न होय कछ भेद उधार | पावे खोज वाह ले पारे। 
प्रेता सेन सारि समझाया | आपु उठा चेरी सग घाचा । 

मालिनि दोऊ लें चलो जहँ रप्ली कर पाद । 

सांगि विदाई रानि ते लागो आपनि बाद ॥२१२६ 
प्रेस उत्ताहल चाल चलावा । रानि बारि का चीन्हि न पावा । 
कहा फेरि में श्रापो छोरी । राखेड चेत बात तुम भोरो 
कह सालिनि नारायद हाथा । परुनि यह चरन घरव ले साया । 
एतना कहि मंदिर बहिरानो । चली घाइ निज घर पर झानी 
कुसल खेमते घर ले भाई । प्रेमा दिसि देखत मुसकाई । 
फहा सुम्हार पुर भा काजू । जनम हमार सुफल भा आजू । 
सेवक जिये जनम फल पार्द | जब स्वामी कर काज बनाव । 
प्रेमा कहा बिंदा नहिं पायों । एहि ऑंदेस ले के घर आायो । 

समालिनि कहा जो विधि लिखा फ़िर होई अत भेंठ । 

राखों झ्रासा राम की जेंहि कर चहा अमेंठ ॥२२७छा। 
धरा उतारि जनाना जोडा । समालिन का दीहेसि एक तोडा । 
झाएउ वहै सोच ले धामा । सुख पर वहे चद्ध कर नासा ) 
माता घादई गरे लपटानी ॥ दुख की उहो जिया मुरक्षानी १ 
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